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SXIXII*-i-rerer-r 


हिन्दी में आकर-साहित्य के नितान्त अभाव को देखते हुये 
'दक्षिण-भारत का इतिहास? प्रस्तुत करते समय ही मैंने गुरुवर प्रोफेसर 
अवध fame नारायण जी की प्रेरणा से दक्षिण-भारत के इतिहास की 
आधार सामग्री हिन्दी में प्रस्तुत करने की योजना बना ली थी | सुविधा 
और क्षमता की दृष्टि से सर्वप्रथम पल्लव इतिहास की आधार-साममी 
अस्तुत करने की चेष्टा की | इसकी सफलता को देखते हुये कालान्तर 
में दक्षिण-भारत के अन्य राजवंत्रों के इतिहास से सम्बद्ध सामग्री का भी 
हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जायगा | 


इस पुस्तक की रचना में में आर० गोपालन का ऋणी हूँ । अभिलेखों 
की आरस्मिक सूची मैंने इन्हीं के आधार पर प्रस्तुत की है। संस्कृत 
अभिलेखों के अनुवाद में मेरे कुछ मित्र यथा डॉ० रामाधार पाठक और 
श्री रामस्वरूप मिश्र सहायक रहे हैं। तामिल अभिलेखों के लिये में अपने 
तमिल शिक्षक, श्री टी० बी० सिद्धलिङ्गेः का ऋणी हूँ | पल्लव लिपि के संदर्भ 
में मैंने भाई डॉ० ठाकुर प्रसाद वर्मा से सहायता ली है। रेखाङ्कन तथा 
मानचित्र के लिये में श्री बह्मदेव मधुर” और श्री लालता मिश्र का 
आभारी हूँ। पुस्तकालीय सहायता के लिये श्री सुरेश्चन्द्र घिल्डियाल 
ओर श्री बद्रीनाथ पाठक से उपकृत हूँ | 


अन्त में में चौलम्बा प्रकाशन के अधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक 
आभार व्यक्त करता हैँ, जिन्होंने बड़ी तत्परता और ग्रीप्रता से प्रस्तुत 
ja को प्रकाशित किया | 


गंगादशहरा } 
संवत्‌ २०२६ fre | बलराम श्रीवास्तव 
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अध्याय 2 
पछुवराजवंश 


भारतीय इतिहास और संस्कृति में पल्लव राजवंश का विवरण एक 
महत्त्वपूर्ण अध्याय हे । cen इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र था 
तथा वहीं से इनके द्वारा उत्तरी पेन्नार से कावेरी को उपध्यका तक एक विशाल 
साम्राज्य निर्मित हुआ था । किन्तु मूल रूप में qua काञ्जी के नहीं थे ।* 
सम्भवतः wat पूवं काञ्जी नागों द्वारा अधिकृत था । दूसरी शती ईसवी 
के मध्य के वाद कभी तीसरी अथवा चौथी शती के मध्य में इनके द्वारा काञ्ची 
अधिकृत हुआ । समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जिस 'काञ्चेयक बिष्णुगोप” 
का उल्लेख है वह निर्विवाद रूप से पल्लव बंशीय था।* यह विष्णुगोप प्राकृत? 
अभिलेखों के 'युवमहाराज विष्णुगोप' से तुलनीय है । इसी समय के लगभग 
के प्रवो के तीन प्राकृत अभिलेख उपलब्ध होते हैं जो मेडवोल दानपत्र, 
हीरहडगन्ली दानपत्र और ब्रिटिश म्युजियम दानपत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
प्रथम दो शिवस्कन्दवर्मन के” द्वारा और अन्तिम विजय ada के 
शासनकाल में प्रकाशित हुआ था d^ पन्नवों के ये अति प्राचीन अभिलेख हैं और 
इनका समय दिनेशचन्द्र सरकार के मत से चतुर्थ शती का मध्य है ।£ भाषा 


१. आयंगर एस० Fo, ओरिजिन एण्ड अर्ली हिस्ट्री आफ द पन्नवाज आफ 

काञ्ची, Jo Lo ॥ 

२. दिनेशचन्द्र सरकार, सक्सेससं आफ द सातवाहनाज, go १५१ विपरीत 
मत के लिये द्रष्टव्य, एम० एस० रंगास्वामी आयंगर, स्टडीज इन साउथ इंडियन 
जेनिज्म, Jo १४३ | 

३. वही पृ० १५१; 

v. इपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड ६, go cv, खण्ड १, Jo २। 

५. वही खण्ड c, go १४३ 

६. सक्सेससं आफ द सातवाहनाज, Fo १५१ 1 अन्य मतों के लिये REST 
आकंलाजिकल qd आफ इंडिया, १९०६-७, (दि पल्ञवाज्‌' Jo २२१; बी० dle 
कृष्णराव, अर्ली डाइनेस्टीजू आफ आँग्रदेश, Fo ११५ I 
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४ पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
साम्य की दृष्टि से ये प्राकृत अभिलेख गौतमीपुत्र श्री यज्ञ श्री शातकार्णि के 
समकालीन ठहरते हैं अतएव dle Ja की धारणा है कि पल्लव Re के 
सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे।' किन्तु कट के० राव की धारणा है कि वे 

E =À डू ए È 
वनवास के आन्भ्रशुत्यो और आन्धपथ के इच्छुवाकुओं के प्रत्यक्ष उत्तरा 


घिकारी थे 1 


पल्लव कोन थे? 

qaa अभिलेखों में कई बार पन्चवों को भारद्वाजगोन्नीय और अश्वत्थामा 
का वंशज कहा गया है । किन्तु इसके अतिरिक्त इन अभिलेखों में प्रत्यक्ष रूप 
से इसका उल्लेख नहीं है कि पल्लव कौन थे और कहाँ के मूलनिवासी थे । 
अतएव इन दो प्रश्नों को लेकर आधुनिक विद्वानों में बड़ा विवाद है ओर आज 
तक एक मत स्थिर नहीं हो सका है । 

पहले हम उन मतों का विवेचन करेंगे जिनके आधार .पर पल्लव, UE 
अथवा पार्थियन जाति से उद्भूत माने जाते हैं Raga राइ राइस ने ही इस 
सिद्धान्त को सर्वप्रथम (१८७९ go सें) प्रतिपादित किया और कहा कि पल्लवो 
का उल्लेख पुराणों में शक, aaa, हैहय, पल्लव आदि के साथ किया गया है 
जिनका मूल पारसीक देश में है ष्ठ dio Agar महोदय ने इस सिद्धान्तको 
विशेष पल्लवित किया। उनका कहना है कि पल्लव, WA अथवा qaga 
जातिसूचक शब्दों का संस्कृत रूप है । पुराणों के अनुसार ये पहुव ( = पल्लव ) 
पतितक्षत्रिय थे, जो फारस और सिन्धु जनपद के बीच बसते थे । सगर ने इन्हें 
पराजित किया था, किन्तु विश्वामित्र की मध्यस्थता के कारण सगर के द्वारा 
इनका समूळ नाश न किया जा सका था । इनमें वेदिक धर्म के प्रति आस्था 
न थी। पहली शती ईसवी के आसपास ये भारतीय सीमा में घुस आये थे 
और पुनः भारतीय संस्कृति में दीक्षित हो गये थे । रुद्रदामन और वासिषटिपुत्र 
श्री पुलमावि द्वितीय के समय में ये पहुव नाम से जाने जाते थे जो पार्थव 
अथवा पार्थिय ( = पार्थिया) शब्द का अपभ्रंश था। भौगोलिक दृष्टि से पहुवों 
के प्रसार और विस्तार की रूपरेखा इस प्रकार है :-- 


इन्डोपार्थियन ( पहुव qua) कन्धार और सीस्तान के मूळ निवासी 
थे जो प्रथम शती ईसवी के मध्य में पश्चिमी पंजाब, निचला सिन्ध होते हुए 


१. आकंलाजिकल qd रिपोट, १९०६-७ go २२१ 1 
२. वेंकट के राव, अर्ली डाइनेस्टीज आफ आन्भ्रदेश, go १३२। 
३. ल्युइस राइस, मैसूर एण्ड कुगं इन्शक्रिप्शन्स, Jo ५३ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पल्लव कोन थे Y 


सातवाहन युग में कृष्णा और गोदावरी के काँठे के आन्ध्र जनपद में बस गये । 
` कालान्तर में ( तीसरी शती ईसवी ) काञ्जी इनके आधीन हुआ ।१ 
उपयुक्त सत की अनुपयुक्ता निम्न तको से सिद्ध होती है। एक तो 
qa के अभिलेखों में इसकी कोई १थ्वनि नहीं है कि पल्लव जाति कहीं से 
संचरण करती हुई काञ्जी या उसके आसपास वसी थी। केसे qua जाति 
पश्चिमो भारत, काठियावाइ और गुजरात से गोदावरी के कांठे के पूर्वी छोर 
पर सहसरा qua! नाम से प्रकट हुई--इसका इतिहास इस सिद्धान्त को 
मान्यता देने वाले नहीं बता पाते ।* दूसरे, तीसरी-चौथी शती के पल्लवों को 
केवल अनुसान के आधार पर शताब्दियों पूर्व की पार्थियन जाति से तुलनीय 
सिद्ध करना भी उचित नहीं है । ‘aga’ और 'पल्लव' शब्द में व्युरपत्तिक 
सम्बन्ध की स्थापना भी मान्य व्याकरण के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
पहुंच”! का “ह? “पज्ञव' के 'ल' में परिवर्तित नहीं हो सकता । रुद्रदामन के 
जूनागढ़ लेख में आये सुविशाख पहुव, को qui का अग्रज मानना भी 
ठीक नहीं । न तो सुविशाख स्वतंत्र रूप में राजा था, ( यह रुद्रदामन का 
मंत्री था) और न इसका नाम ही पल्लवो की अभिलिखित वंशावली 
में आता है 1? 
@) स्मिथ महोदय को धारणा पहुव और पल्लव में साम्य स्थापित करने 
की नहीं थी । उनका अनुमान था कि पल्लवों की एक प्रजाति थी जो मद्रास 
के उत्तर में सम्भवतः वेगी जनपद ( कृष्णा और गोदावरी के निचले कांठे ) में 
सूलतः बसी हुई थी । आन्ध्रों के प्रभुव्वकाल में भी यह प्रजाति राजनीतिक 
इष्टि से महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उनका कहना है कि गौतमीपुत्र शातकणि 
के समय में जेसे पश्चिमी भारत में qa जाति थी, जो उससे शक यवन 
आदि के साथ पराजित हो gd थे, उसी प्रकार पल्लव ( जिनकी राजनीतिक 
और आनुवंशिक स्थिति पहुर्वो से सर्वथा भिन्न थी) गोदावरी और कृष्णा 
के निचले कांठे में वसी हुई थी, किन्तु उनका उस समय का इतिहास 
सम्प्रति ज्ञात नहीं हे | उनकी मान्यता थी कि qua तमिल जनपद के 


१. आकेलोजिकल सर्वे रिपोट, १९०६-७, go २१९-२२१; dio To 
स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, तृतीय संस्करण, go ३४८; आर गोपालन, 
हिस्ट्री आफ THAIS आफ काञ्ची, go १५-१८ | 

२. सक्सेससँ आफ द सातवाहनाज, Jo १५४। 

३. Wo Ho आयंगर, द हिस्ट्री आफ द पल्लवाज आफ काञ्ची', जरनल 
आफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग २ खण्ड १, Fo २५-२६ । 
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सम्बन्ध की दृष्टि से नागवंश के निकट 


न्यता में विश्वास करते थे । कालान्तर 
पहुंचे 


& 


उत्तर के मूल निवासी थे और रक्त 
à v श्रीनिवास भायंगर भी इसी म 
में स्मिथ महोदय के विचारों में परिवर्तन हुआ और वे इस धारणा पर 
कि पल्लव मूलतः ठंका के निवासी थे। वे तमिळ नहीं थे तथा इन्होंने कार्ड 

में अपने शासन और साम्राज्य की स्थापना प्राचीन चोळ और 'चेर जातियाँ 
को पराभूत कर-के की थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह निष्कषे निकाला 
कि पन्नव जाति अनेक जातियों की एक संमिश्रण थी जिसमें कुछ दक्षिण भारतीय 
और कुछ अभारतीय जनतत्त्व थे | 


इस धारणा के विपरीत कई मत प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इसका कोई 
प्रमाण नहीं है कि पल्लव कोई एक प्रजाति थी अथवा एक मिश्रित जाति 
थी। पल्लवों का आदि देश कृष्णा-गोदावरी का निचला काँठा बताना अथवा 
उनका मूलस्थान लंका में खोजना भी स्मिथ महोदय की कल्पना पर 
आधारित है। वस्तुतः वेंकेया और राइस द्वारा vad के विदेशी मूल 
सम्बन्धी सिद्धान्त के विरुद्ध स्मिथ महोदय कोई ठोस तक प्रस्तुत न कर 
सके । किन्तु उनकी इस स्थापना सै कि पल्लवो का मूल भारतीय है, कतिपय 
अन्य विद्वानों को विचार के लिए एक नयी दिशा मिली । gao कृष्णास्वामी 


C6) आयंगर ने स्मिथ की मूलभावना को स्वीकार किया और _ तमिळ साहित्य 
जल 


का गहन अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि पल्लवो का मूलस्थान 
तोण्डमण्डलम' ही a qua एक राजवंश था जिनका सातवाहनों से भी 
आनुवंशिक सन्बन्ध था । दवी शती के राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा” के 
“भुवनकोश? में “पल्लव? और 'पहुव? का दो भिन्न प्रजातियों के रूप में'उल्लेखः 


किया है । राजशेखर के अनुसार पल्लव माहिष्मती के दक्षिण में और qa 


सिन्धु के पश्चिमोत्तर में बसने वाली जातियाँ थीं। किन्तु यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि “पल्लव? और "wea! का यह अन्तर किसी समकालीन प्रमाण 
से स्पष्ट नहीं है । परवर्ती युग में जब कि पल्चवों का इतिहास और स्वरूप 
काफी स्पष्ट हो चुका था, राजशेखर का W और पल्लव का अन्तर जानना 
सरल था । राजशेखर का प्रमाण इस कारण प्रस्तुत संदर्भ में विशेष अर्थ नहीं 
रखता। तमिल अनुश्रुतियों पर भी, जिनके आधार पर आयंगर महोदय का 
अह सिद्धान्त है कि 'पह्चवों की आदि भूमि “तोण्डमण्डलम्‌' है, अधिक 


१. अली हिस्ट्री आफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, go ४२३ । 
२. द पज्ञवाज आफ कान्ची, Jo २५-२६ | 
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पल्लव कोन थे ७ 


। | भरोसा नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनमें ऐतिहासिक तथ्य का अभाव स्पष्ट 
| है। do रसनयगम्‌ मुदालियर की भी स्थापना इसी प्रकार की है । उनके 


मत से पल्लव मूल रूप से दक्षिणी लंका के तमिल थे जिनका सम्बन्ध 
आरम्भिक चोलों से अथवा चोल नागवंश से था। इनका कहना है कि 
किल्ली away अथवा नेडुमुडी किल्ली, जो चोळ वंश के थे, नाग वंशीय लंका 
के मणिपल्लवम्‌ नामक जनपद की कन्या से विवाहित हुए थे । इनसे तण्डमान्‌_ 
इलन्तिरयन्‌ नामक पुत्र हुआ तथा यही पुत्र दूसरी दती ईसवी के 
saug में अपने पिता feet चळवन्‌ का, जो तोण्डमण्डलम्‌ का अधिपति 
था, उत्तराधिकारी निर्धारित gena काञ्ची इसकी राजधानी थी तथा 
इसका चोलमण्डलम्‌ से कोई सम्बन्ध नही ari इळन्तिरेयन्‌ से जिस 
वंशपरम्परा का समारम्भ हुआ वह उसकी माता के जन्मस्थान “मणिपज्ञवम्‌? 
के नाम से प्रसिद्ध दुआ । बाद को यही राजवंश केवल 'पज्ञवम्‌? नाम से जाना 
mam, जिसका न तो पश्चिमी भारत के agat से कोई सम्बन्ध था 
और न सातवाहनों से ही; अपितु पितृपक्ष से इनमें उरेयर के चोलवंश का 
और मातृपक्ष से मणिपल्वम्‌ जनपद ( लंका ) के amaa का रक्त संमिश्रित 
था।? यह भो यहाँ उल्लेखनीय है कि स्मिथ की यह धारणा कि qua लंका के 
नागवंशीय थे, रसनयगम्‌ के ही अनुमान पर स्थिर था । 
पल्लवो के मूल की खोज में लंका की तलाश करना उतना ही 
आमक है जितना कि पर्लिया या पारसीक की खाक छानना। uai की 
अभिलिखित वंश-परम्परा में बंशसंस्थापक के रूप में न तोण्डमान्‌ gofa- 
रेयन्‌ का नाम आता है न किसी चोलनागवंशीय अन्य राजा का ही नाम 
आता है। 'मणिमेखळे'. में, जिसके आधार पर रसनयगम्‌ ने अपना 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, तेण्डेमान्‌ इलन्तिरैयन्‌ तमिल संस्कृति. 
और साहित्य का पोषक माना गया है । वह स्वयं भी तमिल कवि था ।. 
किन्तु इसके विपरीत qa के अभिलेखीय वृत्तान्त से आरम्भिक aat 
का तमिल साहित्य और संस्कृति से सम्बन्ध नहीं प्रमाणित होता। इन 
अभिलेखों में पज्ञवों के अग्रज को भारद्वाज गोत्रीय और अश्वमेध, वाजपेय 
आदि का कर्ता बता कर उन्हें वेदिक संस्कृति का पोषक सिद्ध किया गया है । 
इनके अभिलेखों की भाषा प्राकृत और संस्कृत है । संस्कृत के साथ तमिळ का 
व्यवहार केवल परवती पल्लवो ने ही किया। आरिम्भक पल्लव राजाओं का 


१. सी० रसनयगम मुदालियर, द ओरिजिन आफ द पल्लनवाज्ञ, इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, १९२३, Jo ७८-८० | 
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qigan जनपद से कोई सम्बन्ध प्रमाणित 
की स्थापना भी अनुमान और अनुश्रुति 


कै आधार पर ही है। इसके विपरीत ज्ञात अभिलेखीय तथा अन्य प्रामाणिक 
सोता से यह तथ्य अधिक प्रकट होता है कि 'तोण्डमण्डलम्‌' और ts- 
मण्डलम्‌? के आरम्भिक शासकों में Sana था । ‘aaa’ किसी वंशका 
नाम होना इस कारण भी उचित नहीं हे कि यह इस वंश के प्रथम नरेश 
तोण्डमान्‌ इळन्तिरेयन्‌ की साता के जन्मस्थान का नामान्तर था । इतिहास 
अथवा परम्परा में ऐसा दूसरा उदाहरण दुभ है v 


रसनयगम्‌ के सिद्धान्त का सहारा लेकर एम० एस० रामस्वामी आयंगर 
ने भी पचर्वो का सम्बन्ध तमिळ अथवा लंका से जोड़ने की Ser की है की चेष्टा ate 
रामस्वामी ने कहाँ कि Gea’ बंश नाम बाद को प्रचलित हुआ, आरम्भ 
में यह वंश 'तिरेयर' के नाम से जाना जाता था। उनका कहना है कि यही 
कारण है कि 'प्रयाग प्रशस्ति में हरिपेण ने 'काल्लेयक- विष्णुगोप? लिखा है, 
“बिष्णुगोप gaa’ जेसी उक्ति नहीं है। संदिग्ध शब्दसाम्य के आधार 
पर स्वामीनाथ नाथ अय्यर ने “तिरैयर' का सवन्ध फारसी भाषा के 'द्रय' “दूरय? 
अथवा 'दरिया? से जोडा और कहा कि. 'तिरेयर' का अर्थ नाविक है । 
इस आधार पर इन्होंने कल्पना की कि 'तिरेयर' फारसी मूल पर आधारित 
हे अतएव aa’ को फारसी मूल का पहुंच ही मानना उचित ET 


'तोण्डमण्डलम्‌? अथवा लंका के 
नहीं होता t दोनों सें चैवाहिक सम्बन्ध 


Cer रो) T m à 
एलेक्जेन्डर री) Wu! शब्द शुद्ध नहीं मानते । उनका कहना है कि इस 


वंश का नाम degag पंडितों ने तमिल शब्द “पाळ अबिल' से fame कर 
qaa कर दिया । तमिल शब्द 'पाल' का अर्थ दुग्ध! और 'अविळ' का 
(दोहन? है अर्थात्‌ 'पाळअविल' नामान्तरजाति या वंश आरम्भ में गोपालक! 
वी । इसी आधार पर राजस्व प्राप्त करने के बाद गोपालक राजाओं ने 
c पूवं परिस्थिति की waft में अपने वंश का नाम qar 
रख लिया l? 

~ 


ds Oph WR eats. 
उपयुक्त तीनों ही मत श्रान्त कल्पनों रि Ge सजय के प्रति ung 


के परिणाम हैं se? प्रकार पल्लवो को “तोण्डमण्डलम्‌” जनपद के आदि 
स रकार gal को ताण्डमण्डलम्‌” जनपद के आदि 


| 
1 


१. अर्ली डाइनेस्टीज आफ आन्ध्रदेश, go १४१-१४२; हिस्ट्री आफ द 
पञ्ञवाज आफ काञ्ची, go २१ | : 

२. एम० एस० रामास्वामी आयंगर, स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म, 
ge १४३। 
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पल्लब कोन थे. टु) ह 


£ 
3n निवासी हे भी geda मानने का कोई आधार नहीं हें । काशीप्रसाद _, 


, जाग्रसवाल द्वारा “पल्लवो? को 'भाराशिव नाग? से सम्बद्ध किये जाने का भी 
pe गोत्रसाम्य' होने के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है । जायसवाल 
महोदय का कथन है कि कुपार्णो का उन्मूलन करने के बाद भारशिव नाग 
सम्पूण देश में छा गये ओर उनका आधिपत्य आन्ध्र जनपद में भी स्थापित हो 


/ गया । उनके वाद चाकाटकों ने उनका राज्य प्राप्त किया और दक्षिणापथ में 


vem शाखा होने के कारण ही इस नये वंश का नाम "qua! पढ़ा 
और इस वश के प्रथम राजा का नाम अथवा उपाधि "ps! या “वीर कूच? 
प्रसिद्ध हुई । वीर gaa नागकन्या से विवाह करके आन्प्र जनपद पर 
अपना nya स्थापित किया था और नागों का सहायक था। बेलूर पाल्यम्‌? 
अभिलेख में उल्लेख है कि वीर कूच के पूर्वज गे सहायक और उनके , 
प्रशासन के सहयोगी थे। इससे लगता है कि वीर कूर्च के पूवज चाकाटक< (0 
नरेशो के 'सामन्त? अथवा “भुक्त? थे । (कट YN 


ae | 


जायसवाल की मान्यता का सबसे वड़ा दोप यह भी हे” कि उन्होंने | 


पल्लवो? के इतिहास से wakuaga प्रमाणो की उपेक्षा कँ और “भारशिवों' 


इतिहास प्रस्तुत करते समय कल्पना भौर अनुमान का अधिक सहारा 
लिया । वे भारशियों के गौरव गान में इतने झुक्तकंठ थे कि तत्कालीन अन्य 
राजवर्शो के अस्तित्व का कोई ध्यान ही नहीं रखा । \अभिलेखों के आधार पर 
यह कहना सरळ है feum के पल्लवे ईत्तर के वाकाटर्को?की तुलना में 
समानान्तर शक्ति के रूप में उदीयमान हो रहे थे। quái का राजनीतिक 
उद्धव'साकाटर्को का परवर्त्ती नहीं सिद्ध Ema “भारशिवो? और _वाकाटकों 
का आन्ध्र में आधिपत्य भी प्रमाणित नहो,हे | एतदर्थ वाकाटक से gaat 
का आन्ध्र में राजख प्राप्त करना भी निराधार है। यह भी ध्यान देने 
की वात हे कि दीर कूर्च को gil का swa राजा मानने का कोई पुष्ट 

i € 


साधार नहीं है ।२ 
© Sis डथ॒ब्युरेछ की मान्यता भी विचारणीय है । वे मानते थे कि ‘gaa? 
c 2 ^ . ` ७ 
कोई प्रजाति न थी aaga sat संचरण का इतिहास खोजना भी व्यर्थ 
है। यह एक राजवंश का नाम था जो -नागवंश से सम्बन्धित-था । सात- 


१. काशी प्रसाद जायसवाल, हिस्ट्री आफ इण्डिया, go १७९-१८५ | 
२, अर्ली डायनेस्टीजञ आफ आन्ध्नदेश, Jo १४४-१४५ । 
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ह : 
, वाहनों के साम्राज्य का प्रशासन कई सामन्तों द्वारा संचालित होता था । 
वासिष्ठिपुत्र श्री पुलमावि द्वितीय का साम्राज्य दक्षिण में पेन्नार नदी तक 
फेला हुआ था और इस सातवाहनिहार” का सामन्त प्रशासक महासेनापति 
स्कन्दनाग था । यह शिवस्कन्द नाग चुटुकुल का अन्तिम राजा था तथा 
आरम्भिक qua नप भी इसी चुटकुळ के, जिनके अधीन वनवास जनपद 


पल्लब इतिहास और उसकी आधार सामग्री 


BLUNT 


पता चलता हे. पल्लव आरम्भ में राजा न थे और इस “रूप में न तो ये 
दक्षिण भारत के लिए प्रवासी थे न “तोण्डसण्डलम्‌' के लिये ही । इस प्रकार 
यह मान लेने में कोई कठिनाई नहीं है कि काञ्जी के आस-पास के किसी पल्लव 
ने ug नागवंशीय कन्या से विवाह करके काञ्जी के जनपद का आधिपत्य प्राप्त 


fear था ।* 


ऐसा समझने का काफी आधार है कि gaat का मूलस्थान 'तोण्डमण्डलम्‌' 

| ही रहा हो । aadi का उद्‌भव मौयकाल में हो चुका था किन्तु इनकी स्थिति 
। सामन्त शासक के रूप में थी । “तोण्डमण्डलस्‌”,-ज्ञिसका केन्द्र काञ्जी था, सौयों 
के आधीन,था ।. पल्लवा का उल्लेख 'पलद? या पुलिन्द के रूप में अशोक के 

अभिलेखों में हुआ--ऐसी आर० साथिनथेयर महोदय की धारणा है। इनकी 

| यह मी धारणा है कि 'तोण्डयर? ओर 'पल्लव' समानाथी हैं। आरम्भिक gaat 
का सातवाहर्नो से घना सस्बन्ध था, तथा इसका शासन प्रबन्ध सातवाहन 

शासन पद्धति से प्रभावित था । सम्भवतः सातवाहनों के युग में भी तोण्ड- 

मण्डलम्‌ उनका एक आहार' था । सातवाहनों के बाद नागों का भी प्रभुत्व 

इस क्षेत्र में स्थापित हुआ, जिनका उन्मूलन करके पन्चवों ने काञ्जी पर प्रभुसत्ता, 

सम्पन्न राज्य की स्थापना की ।* द्विनेशचन्द्र सरकारका अनुमान है कि पल्लवो 

का इस प्रकार से राजनीतिक उदय द्वितीय शती ईसवी के द्वितीय चरण में 

हुआ होगा । टाक्मी के साच्य से ऐसा पता चलता हे कि इस समय के लगभग 

र्गो का शासन और प्रभाव काञ्जी के आसपास था। 


gaat को पांचवीं शाती के. “लालगुण्ड अभिलेख? में क्षत्रिय कहा गया है । 
किन्तु ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि पल्लव वंश का उद्धव उत्तर के 


१. Seg ड्युव्युरेल, एन्सियण्ट हिस्ट्री आफ द डकन ge ४७ | 
२. आर० साथिनधेर, क्लासिकल एज go २५६-२५७ | 
३. सक्सेसस आफ द सातवाहनाज, go १४९ | 
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भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण और काञ्ची के भासपास के राज्यों के संमिश्रित रक्त 
से हुआ | 


आरम्भिक पल्लव 


पल्लवो की आरम्भिक वंशावली प्राकृत और संस्कृत ताम्रपत्रो से स्पष्ट होती 
है। भाषा और लिपि के आधार पर प्राकृत-लेख पहले के हैं और इनका समय 
सामान्यतया २५० ई० से ३५० ई० के बीच का निर्धारित किया जाता है। 
संस्कृत अभिलेख ३५० do और ६०० do के बीच लिखे गये । इन्हीं दो खोतों 
के आधार पर विद्वानों ने आरम्भिक पन्नवों की आनुवंशिक रूपरेखा प्रस्तुत की 
है। किन्तु इस रूपरेखा में एकरूपता नहीं है तथा विद्वानों में मतभेद के 
कारण से राजाओं और उनके कालक्रम का निर्धारण कई तरह से किया गया 
है ।? इस विषय पर दिनेशचन्द्र सरकार का मत अत्यन्त नूतन और प्रामाणिक 
है।* प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों में आये आरम्भिक qaa राजाओं का 
जो SUR उन्होंने निर्धारित किया हे उसी का साभार उल्लेख यहाँ किया 
जाता है । 


(क ) प्राकृत अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत पल्लवो का सम्भावित 
वंशक्रम :—3 
१. सिंहवर्मन्‌ ( तृतीय शती का अन्त ) 
२. शिवस्कन्दवर्मन्‌ ( चतुर्थं दाती का आरम्भ ) 
३. स्कन्द्वर्मन्‌ ( चतुर्थ हाती का द्वितीय चरण ) 
DR 
बुद्धवर्सन्‌ ४. विष्णुगोप ( चतुर्थ हती का तृतीय चरण ) 


बुद्धयाङ्कर 


१. आरम्भिक पल्लव नरेशो का अभिलेखानुसार क्रम अध्याय २ में यथास्थान 
प्रदशित है । 

२. क्लासिकल एज, go २७५-८५ । 

३. अन्य मतों के fed द्रष्टव्य, द पल्लवाज आफ काळ्ची, go ३२-४०; 
अर्ली डायनेस्टीज आफ आन्ध्रदेश, Fo १७४-२११; साउथ इण्डिया इन्शक्रिप- 
शन्श, भाग २, खण्ड ५, go ५०१-५०७। 
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XR 
( ख ) संस्कृत अमिलेखों में आये काळी के saat का सम्भावित वशः 
क्रम ;-- 
स्कन्दवमंन्‌ प्रथम 
[MIT cm NR 
azada ४. विष्णुगोप ५. कुमार विष्णु प्रथम 


( चतुर्थ शती का 


(बुद्दयाङ्कर) तृतीय चरण ) ६. 


१५, 


| 


बुद्धवमन्‌ 


. कुमार विष्णु द्वितीय 


| (ad शती का आरम्भ) 


. स्कन्दवर्मन्‌ द्वितीय 

. सिंहवर्मन्‌ (Go ४३६-४५८ do) 
e 

. स्कन्द्वमन्‌ तृतीय 


. नन्दिवमंन्‌ प्रथम 


| 


t f Ly n 
. शांतिवमन्‌ चण्डदण्ड ( छुटी शती 


का आरम्भ ) 


. सिंहवर्मन्‌ (Go ५५०-५७५ do) 


S सिंहविष्णु (Go ५७५-६०० ई०) 


महेन्द्ववर्मन्‌ प्रथम 
( Go ६००-६३० Jo ) 


प्राकृत अभिलेखों पर कोई ज्ञात तिथि अंकित नहीं हे । अतएव लिपिशास् 
के आधार पर ही इन भभिलेखों में आये नामों का काल निर्णय करना पड़ा 
है। प्रयाग प्रशस्ति! ( चौथी दाती का मध्य ) में aah के विष्णुगोप का 
उल्लेख है । इसोओधार पर विष्णुगोप का समय Go quo do से ३५० do 
के वीच निर्धारित किया जा सकता है । विष्णुगोप के पूववर्ती राजाओं का नाम 
आर परस्पर सम्बन्ध प्राकृत अभिलेखो यथा मडवोलु, हीरहडगल्ली और 
ब्रिटिश म्युजियम अभिलेखो द्वारा स्पष्ट नहीं है aaa प्राचीन प्राकृत अभिलेख 
(asda) agada का है। यह लेख aha प्रसारित किया 
गया था। उस समय वह युवमहाराज था तथा उसके पिता के शासन का 
द्वा वप चळ रहा था | इसी अभिलेख से यह भी सूचना सिलती है कि 


E 
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शिवस्कन्द का गोत्र भारद्वाज था तथा इस समय उसके पिता के अधिकार में 
तोण्डमण्डलम्‌ के अतिरिक्त आन्ध्रपथ भो ars इस अभिलेख में शिवस्कन्द- 
वमेन्‌ के पिता वष्पदेव का भी नाम है । किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार की दृष्टि 
में वप्प' शब्द केवळ पिता का द्योतक है, शिवस्कन्दवर्मन के पिता के 
नाम का नहीं 13 

हीरहडगल्ली अभिलेख, जो शिवस्कन्दवर्मन्‌ के आठवें usa काळ में 
प्रसारित किया गया था, यह सूचित करता है कि शिवस्कन्दुवमंन्‌ की उपाधि 
श्वममहाराज'थी और उसने दूर-दूर तक के प्रदेश जीते थे। उस उपछक्ष में 
उसने अश्वमेध, वाजपेय और अझिस्तोमयजञ किये थे । उसके समय में पल्लवो 
की राज्यसीमा में कृष्ण और तुङ्गभद्रा की घाटी और कुन्तल भी शामिल था । 
सम्भवतः मैसूर का दक्षिण भाग भी शिवस्कन्द ने गंगवंश के राजाओं से छीन 
लिया था और कृष्णा-गण्टूर का इलाका भी इ्नुवाकुओं से अपहृत होकर 
पज्ञवराज्य का अङ्ग बन चुका था । दक्षिण में दक्षिणी पेन्नार नदी तक पद्चवों 
की सीमा प्रसृत थी । काञ्जी मुख्य राजनीतिक केन्द्र था किन्तु उत्तर में 
अमरावती का भी महत्त्व प्लवा के आधिपत्य में दिनानुदिन - बढ़ता ही जा 
रहा था। 

शिवस्कन्दवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी स्कन्दवर्मन्‌ प्रतीत होता है। कुछ 
इतिहासकार शिवस्कन्दवसन्‌ और स्कन्दवर्मन्‌ का अन्तर नहीं स्पष्ट करते । 
किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार की इष्टि में दोनों निश्चित ही दो व्यक्ति थे ।२ 
स्कन्दवमन्‌ का अभिलेख ( ब्रिटिश म्यूजियम ताम्रपत्र ) की भाषा संस्कृत बहुल 
है अतएव यह शिवस्कन्दवर्मन्‌ के प्राकृत लेख का परवती लेख माना जा 
सकता है । ऐसी स्थिति में स्कन्दवर्मन्‌ का शिवस्कन्द॒वर्मन्‌ का उत्तराधिकारी 
होना स्वयं सिद्ध है । इस अभिलेख में आये बुद्धवर्मन्‌ और बुद्धथाङ्कर की 
आनुवंशिक स्थिति ठीक-ठीक निश्चित नहीं की जा सकती । यह भी कहना 
कठिन है कि इन व्यक्तियों ने qaa साम्राज्य के अधिपतित्व का उपभोग किया 
अथवा नहीं | किन्तु स्कन्द्वर्मन्‌ के बाद विष्णुगोप का राजस्व प्रमाणित है । 


संस्कृत अभिलेखों में तम्बराप, wees, मेंमातुर, दशनपुर, पीकिर 
ओङ्गोडु, दरशी, रायकोट, Agan उदयेन्दिरम्र, उरुवपञ्ची, amar और 
अमरावती के अभिलेख उल्लेखनीय हैं, जिनसे gat के इतिहास की जानकारी 
होती है| जैन कृति 'लोकविभाग))और 'अवन्तिसुन्द “अचन्तिसुन्दसै-कथासार’ का भी पल्लवो 


१. mud आफ द सातवाहनाभ्‌, Jo १८३ । 
२, क्लासिकल एज, go २७७। \ 


\ 
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की तिथि और राजस्व की जानकारी के लिये महत्त्व है। इन अमिलेर्ख के 
आधार पर, सुख्यतया कुमार विष्णु द्वितीय के चेन्दलूर दानपत्र और नन्दिवमन्‌ 
के उदयेन्द्रिम दानपत्र के आधार पर दिनेशचन्द्र सरकार ने विष्णुगोप के 
बाद के gaat की जो वंशपरम्परा निर्धारित की हे इसका विवरण ge १२ की 
«ख' तालिका में है I 

उपयुक्त तालिका के अनुसार काञ्जी पर मुख्य पल्लव शाखा के $५ से 
अधिक राजाओं ने शासन किया । इनकी शासनावधि ३५० go और ५७५ do 
के बीच निर्धारित की जा सकती है । संस्कृत अभिलेखों से कुछ ऐसे नामों का 
भी पता चलता है जो 'युवमहाराज' थे ओर जिन्होंने वास्तविक राजस्व कभी 


नहीं प्राप्त किया । ऐसे 'युवमहाराजों? के नामों के आधार पर १६ से भी अधिक _ 


राजाओं के नामों का संकलन किया जा सकता है । इन अभिलेखों में पल्लव के 
शाखावंशों के राजाओं के भी नाम आये हें । दिनेशचन्द्र सरकार ने नेलौर-गण्ट्र 
क्षेत्र के उपपल्लव शाखा के नुर्पो की एक सूची इस प्रकार प्रस्तुत की है :--* 
१. चीरकूर्चवर्मन्‌ 
२. कुमारविष्णु 
. स्कन्दवर्मन्‌ प्रथम 
. वीरवर्मन्‌ प्रथम 
. स्कन्दवर्मन्‌ द्वितीय 
. विष्णुगो पवमन्‌ प्रथम 
सिंहवर्मन्‌ 

. विष्णुगोपवर्मन्‌ द्वितीय 

इस तालिका में आये राजाओं का शासन काञ्ची में नहीं था। काञ्चीके 
उत्तर में, ( नैलौर-पण्टूर चेत्र में) इन राजाओं ने अजञमानतः ३७५ go 
और ५७५ ई० के बीच शासन किया । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि 
समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के बाद, जब कि काजी की विपन्नावस्था रही 
होगी, किसी aa सामन्त) ने नेलौर da में एक नये राजवंश का जन्म दिया । 
वीरकूचे)ही इस वंश का संस्थापक हो सकता है । इसने anit से वेवाहिक 
सस्वन्ध-स्थापित करके अपने राजस्व की वृद्धि की थी । कुमारविष्णु से 
इसका भ्या सम्वन्ध था--कहा नहीं जा सकता । किन्तु वीरकूच के वाद 
इसने वंश को अभिवृद्धि दी। इसने इसी उपळच में अश्वमेध भी किया था । 
तालिका में दिये गये अन्य राजाओं का कोई विवरण ज्ञात नहीं Yi n 
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विष्णुगोपवर्मन्‌ द्वितीय का उन्मूलन करके काञ्जी के सिंहविष्णु ने gat शती के 
अन्तिम चरण में इस उपशाखा को भी मुख्य पल्लव साम्राज्य में समाहित 
कर लिया 13 

विष्णुगोप काञ्ची के पल्लव वंश का चतुर्थ राजा था। इसका पूर्ववर्त्ती 
शासक स्कन्दवर्मन्‌ था, जिसका नाम प्राकृत अमिलेखों में भी आया हे 
विप्णुगोप ( चतुर्थ शाती का तीसरा चरण ) और Rigada ( ५५० ई०- 
५७५ ई० ) के वीच ८ राजाओं का २०० वर्षों का शासन wat पर सिद्ध 
होता है D सिंहवर्मन्‌ से महान्‌ पल्लो की परम्परा चळती हे, जिनका शासन 
उत्कपकाळीन पल्लवो के इतिहास का अध्याय है । 

इन दो सौ वर्षों के बीच विष्णुगोप के उत्तराधिकारियों ने पल्लव साम्राज्य 
को फिर से संगठित करने की चेष्टा की | विष्णुगोप को निस्संदेह समुद्र गुप्त 
के द्वारा गहरी चति पहुँची थी जिसका दीर्घकालीन प्रभाव काञ्ची के पल्लवो पर 
पड़ा था ।१ इस वीच कतिपय पल्लवो ने काञ्ची से पृथक्‌ शाखा-राज्यों या 
सामन्त राज्यों की स्थापना की सफल चेष्टा की थी। संस्कृत अभिलेखों ने 
अमवश समस्त पल्लव नरेशों के नार्मो को, चाहे वे युवमहाराज थे अथवा 
स्वतंत्र सामन्त राजा, एक ही वश परम्परा में गुम्फित कर लिया हे qe: 
qud! के इस अवधि का इतिहास बहुत उलश्षा हुआ हे । मुख्य शाखा के 
पल्लव विष्णुगोप के बाद कुमार विष्णु प्रथम का राजत चेन्दलूर दानपत्र से 
इङ्गित होता है, किन्तु यह ठीक-ठीक नहीं पता चलता कि विष्णुगोप और 
कुमार विष्णु प्रथम में क्या सम्बन्ध था। सम्भवतः विष्णुगोप के पराभव के 
बाद इस राजवंश के हाथ से काञ्ची भी निकल गया था। कुमार विष्णु को 
पुनः काञ्जी पर अधिकार करना पड़ा था। ऐसा कहना कठिन है कि कुमार 
विष्णु ने राजसत्ता का काञ्ची में पुनंसंस्थापन किसी अन्य पल्लव शाखा के aq 
को अपदस्थ करके किया था, अथवा चोलों को पराभूत करके। बुधवर्मन्‌ 
को Gane अभिलेख” में 'चोलसेन्यार्णववाडवाझि” कहा गया है। 
अनुमानतः वुधवमंन्‌ के समय में भी काञ्चो पर Det का;आक्रमण हुआ था । 
किन्तु चोळ आक्रमण सम्बन्धी तथ्य भौर आक्रामक का पता लगाना अभी 
तक असम्भव रहा है । इस प्रसंग में करिकाल का नाम लेना विद्वानों का 


१. वही, Jo १६४-१७४; क्लासिकल एज, go २७९ | 

२. द्रष्ठन्य Fo ११-१२ I 
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१६ 
दुराग्रह है, क्योंकि उसका समय ae शासनकाल संस्कृत अभिलेखों x 
gaat के काफी पहले समाप्त हो गया था ।' कुमारविष्णु द्वितीय ( छ० पांच 
शाती फे प्रथम चरण ) और mrana द्वितीय का वृत्तान्त anan 1 
इनके परस्पर सम्बन्ध;भी अस्पष्ट हैं। किन्तु 'उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र? से स्कन्दुवमन्‌ 
द्वितीय और उनके उत्तराधिकारियों की निश्चित स्थिति ज्ञात होती हे । इस 
"अभिलेख का कर्ता नन्दिवर्मन्‌ था जिसका प्रपितामह स्कन्दवमन्‌ द्वितीय 
ari स्कन्दवर्मन्‌ द्वितीय के बाद RRIAT Red का राजत्व हुआ जिसने 
1[ Bo ४३६ go और ४५८ के बीच शासन किया । जेन कृति 'लोकविभाग' की 
|| रचना सिंहवर्मन्‌ के २२ वें राजस्वकाळ में सम्पन्न हुई थी ag तिथि ३८० 
|| शक संवत्‌ अर्थात्‌ ४५८ ई० के लगभग ठहरती है। सिंहवर्मन्‌ प्रथम के 
O शासनकाल में वाण राजवंश के राजाओं की राजनीतिक गतिविधि से पल्वों 
के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। इन पर स्थायी नियत्रण रखने के लिए 
पश्चिमी गंग वंश के हरिवर्सन्‌ को राजव्व प्रदान किय। और उसके माध्यम से 
बाणों के विकास की अवरुद्ध क्रिया। यह घटना ४५० go के आसपास की 
प्रतीत होती है। विद्वानों का अनुमान है कि इसके शासनकाल सें किसी ~ 
आक्रमण ( चोळ आक्रमण ? ) से काञ्जी से इसका प्रभुत्व हट गया था। 
इसी कारण इसने कुछ दानपत्र (यथा sitgig, पीकिर, gage और 
पळक्कद के दानपत्र ), काञ्ची से न प्रकाशित कर wal से दूर के स्कन्धावारों 
से शासन के चौथे भौर wired शासनवर्ष के वीच प्रकाशित किये थे। 
इसी तथ्य के आधार पर विद्वानों ने सिंहवर्मन्‌ के काची रज्याखन.से च्युति 
का सिद्धान्त निकाला है । किन्तु इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लिए यह एक 
साधारण आधार है। यदि ऐसी वात होती तो इसका कुछ न कुछ संकेत 
इन अमिलेखों में भी होता । अन्य'किसी अभिलेख अथवा साहित्यिक साच्य 
से भी इस तथ्य का संकेत नहीं मिळता । इस अवधि में किसी अन्य 
समसामयिक शक्ति का काञ्जी पर आधिपत्य होना किसी भी विधि से प्रमाणित 
नहीं है । 
इसके उत्तराधिकारियों, (aada तृतीय, नन्दिवर्मन्‌ प्रथम और 
| शान्तिवर्मस्‌ ) के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है । सम्भवतः इस अवधि में 
( ४५८ ई से ५५० $o तक ) gaat की स्थिति महत्त्वपूर्ण न थी। किसी 
"queque ने जो काञ्ची का अधिपति था, छुठी शती के आररभ में asst के 
राजा रविवर्मन्‌ से युद्ध किया । शान्तिवर्मन्‌ ने भी कदर्म्बो पर अपना आधिपश्य 
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स्थापित किया था । यह “चण्डदण्ड' ज्ञान्तिवर्मन्‌ अथवा उसके पिता नन्दिवर्मन्‌ 
का विरुद प्रतीत होता है । 


सिंहविष्णु से महान पल्लवो की परम्परा का प्रारम्भ हआ | वेलूरपाल्यम्‌ 
अभिलेख में नन्दिवर्मन्‌ और सिंहविष्णु के सम्बन्धों को स्पष्ट समझाया नहीं 


गया है । इस अभिलेख के अनुसार नन्दिवर्मन्‌ और सिंहविष्णु के वीच का 
वृत्तान्त इस प्रकार है :--- 


“विष्णुगोपादि राजाओं के दिवंगत होने पर नन्दिवर्मन्‌ हुये । पिनाकपाणि 
शिव के अनुग्रह से जिन्होंने इष्टिविष नामक सर्पराज को नचाया ऐसे agot के 
ag को विदीर्ण करने बाळे सिंहवर्मन्‌ नामक नृप से अत्यन्त ख्यात पराक्रम वाले 
सिंहविष्णु उत्पन्न हुये ।”* 

( वेल्रपाल्यस्‌ अभिलेख, gez ९-१० ) 


सिंहवमन्‌ के उत्तराधिकारियों के बंशक्रम के निर्धारण के लिये agr 
सामग्री हे । वेलूरपाल्यस्‌ और कशाकुडी अभिलेख इसके लिये विशेष 
उपादेय हें । कशाकुडी दानपत्र के आधार पर अनेक उपपज्ञवों का नाम 
ज्ञात होता है, जिनका राजस प्रमाणित नहीं हे 1 ऐसे राजाओं में MAIAT, 
बुधवसन्‌, आदित्यवसन्‌ , गोविन्दवर्मन्‌ ओर हिरण्यवर्सनू का उल्लेख है । 
किन्तु आठवीं दाती के वाद अर्थात्‌ परमेश्‍वरवमंन्‌ द्वितीय ( ७२२-७३० go ) 
के वाद भीमवमनू की शाखा È qund का महत्व बढ़ा । तबतक सम्भवतः 
इस शाखा के पल्लव सिंहविष्णु की परम्परा के पल्चवों के अधीन maat के 
रूप में महत्त्व पाते रहे । किन्तु परमेथ्वरवसंन के वाद पल्लव राजस्व भीमवर्मेन्‌ 
पांचवे उत्तराधिकारी नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के अधीन हो गया। ननि दुवसन्‌ 
( द्वितीय ) 'पूल्लवमल्ल' के बाद की पल्लव परम्परा का अपराजित तक विवरण 
वेलूर्‌पाल्यम्‌ कशाकुडी, तण्डन्तोट्टम्‌, बाहूर आदि अभिलेखों से स्पष्ट है। इस 
अवधि के राजाओं के राजत्वकाळ भादि के निर्धारण के लिये इनके समसामयिक 
राजवंशों के भी अभिलेख सहायक हैं । इन सवके आधार पर महान्‌ Gaal का 
वंश और uma क्रम निम्नलिखित दै । सद्यः प्राप्त प्रमार्णो के आधार पर 
अपराजित के बाद भी पल्लवां की मुख्य परस्परा पल्लवित प्रतीत होती हे । 
अतएव अपराजित के बाद नन्दिवर्मन्‌ चतुर्थ और कम्पवर्मन्‌ का भी विवरण 
निम्नलिखित ant में शामिल कर लिया है :— 
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सिंहवमंन्‌? 
| | 
१. रिति ( ५५०-८० ई० ) goes 
बुधवमन्‌ 


२. महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम ( ५८०-६३० ई० ) 
३. नरसिंहवर्मन प्रथम मामज्ल ( ६३०-६८ $0) जादित्यवमन्‌ 
v. महेन्द्रवर्मन्‌ द्वितीय ( ६६८-७२ ई० ) गोविन्दवर्मन्‌ 


, परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम ( ६७२-७०० go ) हिरण्यवर्म न्‌ 


£ 


६. नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय राजसिंह ( ७००-२८ ई० ) 
७, महेन्द्रवर्मन्‌ तृतीय ( ७२०-२८ Fo ) 


( इसने नरसिंहवर्मन के साथ ही 
uma का उपभोग किया ) 


. परमेश्वरवर्मन द्वितीय ( ७२८-११ do ) 


À 


९, नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय ( ७३२-९६ ) 
१०. दुन्तिवमेन्‌ ( ७९६-८४६ $o ) 
११, नन्दिवमंन्‌ तृतीय (८४६-५९ go) 
१२. नृपतुङ्गवर्मन्‌ ( ८५९-९९ go ) 
१३. अपराजित वर्मन्‌ ( ८८५-९०३ do) 
१४. नन्दिवर्मन चतुर्थ ( ९०४-२६ do ) 


१५. कम्पवर्मन्‌ ( ९४८-८० go ) 


सिंहविप्णु ( ० ५७५--६०० $o ) के शासनकाल में कई राजनीतिक 
और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। qaal का अधिकारक्षेत्र दक्षिण की 


१, सिंहवमंन्‌ के शासनकाल अथवा राजत्व का विवरण ज्ञात नहीं है । संख्यां- 
'कित का राजत्व प्रमाणित है। दी हुई संख्या से उनका राजत्व क्रम भी निद्दिष्ट है। 
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सिंहबिष्णु १६ 


ओर बढ़ने wur और चोळमण्डलम्‌ में घुसपैठ करना साम्राज्यवादी qadi की 
स्थायी राजनीति हो गयी । 

राजनीतिक उपलब्धियों की इष्टि से वेलूर पाल्यम्‌ अभिलेख की दशम पंक्ति 
का अध्ययन उपयोगी हे । इससे पता चलता है कि अवनिसिह सिंहचिष्णु 
बड़ा प्रतापी था और उसने dri के जनपद को छौनकर कावेरी की घाटी को 
पल्लव साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। इसके राज्य के अन्तर्गत कावेरी का 
सुहाना भी शामिल a qua साम्राज्य के इस विस्तार में उसको जिन 
विपक्षियों का सामना करना पढ़ा वे कूलभ्र, मालव, चोळ, पाण्ड्य और सिंहल | 5 
थे। यह कहना कठिन है कि इस संदर्भ में पाण्ड्य और सिंहल की गणना 
करना कितना ऐतिहासिक दै । nma की तो पहचान भी कठिन है। ast 
से तो सिंहविष्णु की कशमकश सम्भव है किन्तु प्राण्ड्यों का भी यही अभ्युदय 
का समय है और वे भी कडुङ्गोन्‌ के नेतृत्व में शक्ति संग्रह कर रहे थे । 


सिहविष्णु द्वारा प्रकाशित एक भी अभिलेख अभी तक उपलब्ध नहीं है । 
किन्तु इसके शासनकाल के दो अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनके प्रापति-स्थान के 
आधार पर विद्वानों की धारणा है कि उसका साम्राज्य उसके समय में चतुर्वेदि 
मङ्गलम्‌ से कञ्जनूर अर्थात्‌ लगभग मद्रास से कुम्भकोणम्‌ तक फेला हुआ था 13 0 
सिंहविष्णु Sena था और sag था। आदिवराह स्वामी मन्दिर esl) 
( amana) में इसकी स्वयं की एक प्रतिमा मिली है जो इसकी दो 
रानियों का भी aga करती है। यह मन्दिर इसी के शासनकाल की 
कृति है ।* 
इसका उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मन्‌ था जिसने लगभग ६००-६३० $o 
तक शासन किया । इसकी अनेक उपाधियां और विरुद थे । महेन्द्रविक्रम 
इसका दूसरा नाम था । अन्य विरुदों में मत्तविकास, गुणभर, NJAA, 
'ललिताछुर, अवनिभाजन और विचित्रचित्त भी प्रसिद्ध हैं i^ 
महेन्द्रवमन्‌ के शासनकाल में चतुर्दिक समृद्धि हुई । संस्कृत को विशेष 
प्रोत्साहन मिळा । भूरक्रिइसी के शासनकाल में हुये। अप्पर के द्वारा शेव. 
घरमे को विशेष प्रोत्साहन मिला । उत्कीण एकाश्मक मन्दिरों की परम्परा उसी 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्स, भाग २ खण्ड ५, Fo ५०८ 

२. कशाकुडी दानपत्र, छन्द २० वही, भाग २ खण्ड ३, Fo ३२४-६१ 
३. ggas रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपीग्राफी, १९०७, संख्या २६५ । 
४. मेम्वायस आफ अर्किलाजिकल सर्वे, खण्ड २६, ge २-४ | 

५. THA आफ काळ्ची, Jo ८८ । 
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EA | नदवर्मा के सुशासन ने सांस्कृतिक और 


~ 
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के शासनकाल सें पह्चवित हुई । महे 
कलात्मक विकास के लिये सुयोग उत्पन्न 


विस्तार होता रहा । i ees 
राजनीतिक दृष्टि से इसके शासन में वास्तविक साम्राज्यवाद को नोव 


पड़ी । चोलों का साम्राज्य उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था । इसी के aS: 
काल में उत्तर में चालुक्य और दक्षिण में पाण्ड्यों का उद्धव और JEK a 
रहा था । फलतः महेन्द्रवर्मन्‌ की विस्तारवादी नीति का अनिवार्य संघच 
पाण्ड्यो और चालुक्यों की साम्राउ्यवादिता से हुआ । इसके द्वारा पाण्ड्यो और 
चालुक्यों के प्रति प्रतिद्वन्दिता की जिस नीति का जन्म हुआ, वह अपरिहार्य 
रूप से महान्‌ पज्ञवों की परम्परागत नीति बनी रही । 
पल्लव-चालुवय संघर्ष के सूत्रपात का कारण quur राजनीतिक 21 uas 
के लेख में लिखा है कि चालुक्यों के उत्कर्ष के प्रति पल्लव जन्मजात द्वेषी थे ।' 
सहेन्द्रवर्सन का प्रतिद्वन्दी बहुमान्य धारणा के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय 
uri पुळकेशिन्‌ द्वितीय ने अपने दिग्विजय कें संदर्भ में कदम्बो को उच्छिन्न 
करके amt पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कदम्बवंशीय qui का 
पल्लव नरेशों से अच्छा सम्बन्ध था और qu की संरक्षकता में usua 
एक स्वतन्त्र राज्य था । वेङ्ी पर चालुंक्यों का अधिकार होना सहज ही 
qaal few एक खतरा भी था क्योंकि पल्लवो के अधीनस्थ - कदस्बों द्वारा 
पन्नवों के ag गंगवंशीय राजाओं पर अङ्कुश रखना सम्भव रहा करता था d 
कदम्बो के पराभव से उस दिशा में चालुक्य और गंग दो प्रबल विपक्षी खड़े 
हो गये थे। इस सहज शत्रुता के कारण महेन्द्रवर्मनू ने आक्रमक पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय का विरोध किया। किन्तु प्रथम संघर्ष में महेन्द्रवर्मनू को सफलता 
नहीं मिली | ऐहोळ के विवरण के अछुसार महेन्द्रवर्सन्‌ को विवश और 
पराजित होकर काञ्ची के परकोटे में छिप जाना पड़ा । पिछुली हार से पल्लव 
साम्राज्य का धुर उत्तरी हिस्सा यद्यपि गंवा देना पड़ा किन्तु महेन्द्रवर्मन्‌ 
अपनी स्थिति शीघ्र ही सुधारने में समर्थ रहा । कशाकुडी दानपत्र से पता 
चलता है कि महेन्दवरमन्‌ ने अपने ‘aga ag’ को पळळलूर ( काळी के पास ) 
क युद्ध में पराजित किया ।* यह “प्रमुख शजु' पुलकेशिन्‌ द्वितीय ही था, 
यद्यपि क विद्वान्‌ इसे गंग-वंशीय कोई नृप मानते हैं। एसे विद्वानों के 
मत से इलकेशिन्‌ दिलीय का प्रतिहवन्दी akada नहीं, अपित उसका पुत्र 
नरसिहवम॑न्‌ था 1 


किया । aaa का दिनानुदिन 


t. इपीग्राफिया इण्डिका, खण्ड ६, go ११ | 
२. साउथ इण्डियन इंशक्रिप्शन्स, भाग २, खण्ड ३,१० ३४२-३६१ छंद ९० । 
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ARRIRA ने इस प्रकार काञ्जी और कावेरी की घाटी की स्थिति सुरक्षित 
कर ली, और यह प्रदेश चालुक्यों के अधिकार में न जा सका । किन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस घटना से agit और eat में कंशमकश बढ़ 
गया। यद्यपि चालुक्य नरेश पुलकेशिन्‌ द्वितीय सहेनद्रवर्मन्‌ के शासनकाल 
में पळळलूर की पराजय का प्रतिकार न कर सका, किन्तु पुछकेशिन्‌ द्वितीय 
दक्षिण आरत सें अपनी राजनीतिक स्थिति दृढ़ करने में बरावर तत्पर रहा । 
इस उद्देश्य से, dar कि एहोळ अभिलेख से ही स्पष्ट है, पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने 
पल्लवो के विपत्ती पाण्ड्य, चोळ और केरळ राज्यों से Bat सम्बन्ध की 
स्थापना की थी ।* 


इस प्रकार महेन्द्रवर्मनू की राजनीतिक स्थिति ges रही । उसके शासन- 
काल में कावेरी के दक्षिण में सी gaa सीमा का विस्तार हुआ | प्रतिभा का 
धनी महेन्द्रवर्मन्‌ ने केवळ राजनीति और समरनीति में कुशळ और संस्कृति 
का संरक्षक था, अपितु वह eat भी कलाकार और साहित्यिक था। 
“मत्तविळास प्रहसन” इसकी ही रचना है । यह स्वयं चित्रकार भी था सम्भवतः 
इसीलिए इसका fee 'चित्रकारप्पुलि' बढ़ा ही लोकप्रिय था । बहुसुखी 
प्रतिभा के कारण ही, सम्भवतः यह 'बिचित्रचित्त कहा जाता था । पहले यह 
जेनधर्मावलम्बी था किन्तु बाद को इसकी इस धमे के प्रति अनास्था हो गयी 
और यह परस्परागत वेष्णव और शेवधर्मावलम्बी हो गया । वैष्णव और Aa 
aa के प्रति इसके मन में समान आदर था । सण्डगपट्टू ( दृक्षिणी अर्काट में ) 
अभिलेख में लिखा है कि उसने एकाश्मक मन्दिरों का निर्माण ब्रह्मा, ईश्वर 
और विष्णु के प्रति किया ।` सार्वजनिक निर्माण के प्रति भी इसकी रुचि थी । 
महेन्द्रवाड़ी में इसने एक बड़े तड़ाग का निर्माण कराया था । 


इसका उत्तराधिकारी नरसिहवर्मेन्‌ प्रथम अपने पिता से भी बढ़-चढ़कर 
प्रतिभाशाली था और इसने अपने पिता की राजनीतिक और सांस्कृतिक 
परम्पराओं का निर्वाह सुयोग्यतापूर्वक किया । इसमें असाधारण पौरुष था 
और इस दृष्टि से इसका उपनाम agag सर्वथा उचित था । अपने पौरुष 
के द्वारा इसने अपने समस्त प्रतिद्वन्दियों की गतिविधि को नियन्त्रित किया 
और अपने शासन अवधि में ( छ० ६३० ई०-६६८ $o ) पल्लव साम्राज्य को 
दक्षिण भारत सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्टित किया । 


१ इपीग्राफिया इण्डिका, खण्ड ६, go ११-१२ ।. 
२. वही, खण्ड १७, Jo १७। 
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परसेश्वरवर्मन प्रथम के शासनकाल में प्रकाशित कूरम दानपत्रो में? 
नरसिंहवर्मन्‌ और पुलकेशिन द्वितीय के बीच की uix स्थिति का अच्छा 
विवरण है । इसके अनुसार नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम ने पुलकेशिन्‌ द्वितीय को, जो 
कभी 'उत्तरापथनाथ' ed को हरा चुका था और जिसके द्वारा उसका पिता 
महेन्दवर्मा भी एक बार मुंह की खा चुका था, लगातार पेरियाड, मणिमङ्गलम्‌ 
और शूरमार के gat में परास्त किया । मणिमङ्गलम्‌ की भौगोलिक स्थिति 
काञ्ची के पास ही ठहरायी जाती है, अतपुव ऐसा अनुमान होता है कि 
महेन्द्रवर्मन्‌ के मत्यूपरान्त अपने पूर्व पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय ने, जिसे नरसिंहवर्सन्‌ के पौरुष का कोई अनुमान नहीं था, काञ्जी को 
आक्रान्त किया, किन्तु स्वयं ही पराजित हो गया। उसके आक्रमण और 
पराजय की भीषण प्रतिक्रिया भी हुई। पल्लव नरेश ने शीघ्र ही एक 
प्रतिक्रियात्मक अभियान की योजना बनायी और इसके कार्यान्वयन के लिए 
अपने सेनापति शिरुत्तोण्ड, (जो परनजोति के नाम से भी प्रसिद्ध था ) के 
नेतृत्व में एक सेना वातापी विजय के लिये भेजी । gadt की राजजानी 
वातापी को अधिकृत करके शिरुत्तोण्ड तथा उसके सैनिक काञ्ची लौट आये और 
अपने साथ चालर्क्यो का प्रभूत वैभव भी अपहृत कर लाये। 'पेरियपुराणम्‌? 
और वेलूरपाल्यम्‌ अभिलेख के अनुसार इस विजय की स्मृति में वहां एक 
कीतिस्तम्भ भी स्थापित किया गया ।* इस तथ्य की प्रामाणिकता वातापी से 
ही प्राप्त एक खण्डित अभिलेख से भी सिद्ध है । यह अभिलेख, नरसिंहवर्मन्‌ के 
सेनापति शिरुत्तोण्ड के द्वारा वातापी के मध्य में स्थित मलिकार्जुन देवालय के 
एक प्रस्तर पर उत्कीर्ण कराया गया था (P 

पल्लव नरेश नरसिंहवम॑न्‌ प्रथम ने इस विजय ( ५४२ go ) के बाद 
'वातापीकोण्ड? ( चातापी का अपहर्ता ) की उपाधि धारण की । उसका यह 
विजय चालुक्यों के स्थायी पराभव का कारण बन गया | इस घटना के बाद 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय मर गया। उसके उत्तराधिकारियों की स्थिति fide थी । 
फलतः अगले तेरह वर्षों तक agadi का दक्षिणी विजित पञ्चव साम्राज्य का 
अङ्ग बन गया । पल्लवो की धाक सारे दक्षिणापथ और तमिल जनपद के 
राजाओं पर छा गयी, और नरसिहवर्सन्‌ प्रथम निर्वाध रूप से समस्त दक्षिण 
भारत के अन्य राजाओं पर अपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हुआ । 


१. साउथ इंडियन इंशक्रिप्शत्स, भाग १, go १४४ । 
२. वही, भाग २, खण्ड X Jo ५०८, छन्द ११। 


३. वही, भाग ११, खण्ड १, संख्या १; इंडियन एन्टीक्वेरी भाग ९, 
go १९९ 1 
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जव नरसिहवर्मन्‌ प्रथम की दक्षिण भारत में स्थिति दृढ हो गयी तो 
उसकी दृष्टि सागर पार सिंहळ की राजनीति पर भी गयी । 'महावंझ? के 
अनुसार लंका का राजा मानवर्मा ( मानवम्मा ) राजच्युत हो गया था और 
पुनः uma प्राप्ति की दृष्टि से काञ्जी चला आया था । नरसिंहवर्मन्‌ के दरबार 
में रहकर वह उसका कृपापात्र और विश्वासपात्र बन गया । चालुक्यों के विरुद्ध 
युद्ध में इसने नरसिंहवर्मा का सक्रिय सहयोग किया था और उसके युद्धों में 
भाग लिया था। प्रतिफल स्वरूप नरसिंहवर्मन्‌ ने सैनिक सहायता के साथ 
उसे सिंहळ भेजा, जहां वह पुनः राजत्व प्राप्त करने में समर्थ हुआ । किन्तु 
मानवर्मा की सफलता स्थायी न हो सको क्योंकि ज्यों ही मानवर्मा को सिंहळ में 
छोड़ पल्लवसेना काञ्जी वापस आयी, मानवर्मा पुनः सिंहल से भगा दिया गया । 
इस पर नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम ने पुनः एक सेना सिंहर को भेजी । "enims के 
विवरण के अनुसार यह सेना, पूर्व सेना की अपेक्षा महती थी और विशेष 
तेयारी के साथ भेजी गयी थी । वह स्वयं भी सेना के साथ महावलीपुरम्‌ तक 
गया था, जहां से उसकी सेना नौका द्वारा सिंहल पहुँची थी ।? इससे यह 
बिश्वास होता है कि नरसिंहवर्मन्‌ के पास नौसेना भी ges थी । महाबळीपुरम्‌ 
उसके राज्य का उत्तम पत्तन था, जिससे लंका के लिये नियमित रूप से जहाज 
ged थे । हुयेनसंग के अनुसार यह समुद्रपत्तन बीस मील विस्तीर्ण था । 
नरसिंहवर्मन्‌ का द्वितीय सिंहल अभियान सर्वथा सफल रहा और इस 
आक्रमण से न केवळ मानवर्मा का सिंहल में राजश्व प्रतिष्टित हो गया भपितु, 
रसिंहवर्मन्‌ प्रथम की 'महामल्लता' भी स्वतः प्रभाणित हो गयी । नरसिंहवर्मन्‌., 
के सिंहळ-विजय से कशाकडी अभिलेख का कवि इतना प्रभावित हुआ कि 


उसने नरसिंहवमन्‌ की तुलना लंका-विजयी राम से कर डाळी ।* 
नरसिंहवमन्‌ का वास्तुप्रेम प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम्‌ की कलात्मक 


प्रक्रिया को इसने उत्तेजित किया । स्तम्भ-रचना में तो इसके नाम की 
( मामज्ञ ) एक शेळी ही चल पढ़ी । सिंहस्तम्भ की मामज्ञ-परम्परा न केवल 
उसके जीवनकाल ही में प्रचलित रही, अपितु शेली और रचना-भेद से समस्त 
दक्षिणभारत के मंदिर निर्माण के महत्त्वपूर्ण के रूप में लोकप्रिय हुई । 
agar तो महाबळीपुरम्‌ के सप्तर्थों की भी रचना इसी के शासनकाल की दैन 
मानते हैं और यह भी कहते हैं कि महाबलीएुरम्‌ पत्तन की स्थापना भी इसी 
ने की होगी । इसके शासनकाल में हुयेनसंग ने दक्तिणभारत की यात्रा की थी- 


१. जी गाइगर द्वारा सम्पादित 'महावंश' अध्याय ४७ 
२. कशाकुडीदानपत्र, छंद २२, साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स भाग २, 
खण्ड ३ go ३४२-३६१ । 
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और काञ्जी में बहुत दिनों तक ठहरा था उसके विवरण में काञ्ची और 
महाबलीपुरस्‌ की aula का अच्छा वर्णन ह्‌ । M 

इस प्रकार qua समृद्धि को चूडान्त विकास दे कर महामह TAEA 
प्रथम ६६८ ई० के लगभग सर गया । इसका उत्तराधिकार इसी के पुत्र 
महेन्दवर्मन द्वितीय को मिला । इसके शासनकाल सें चतुर्दिक शान्ति रही 
और बाहरी agat से भी पल्लव साम्राज्य निरापद रहा । इसके शासनकाल A 
होने वाले किसी सी युद्ध की कोई जानकारी नहीं है | कूरस दानपत्र 8 
सूचना मिलती है कि “चतुर्दिक सुख-शान्ति और समृद्धि के वातावरण a 
महेग्व॒द्वर्मन द्वितीय अपने सुशासन से 'वर्णाश्रम धर्म की सुरक्षा करता रहा? । 
इसकी शासनावधि थोड़ी थी । बहुमान्य गणना के अनुसार इसका शासनकाल 
६६८ ई०-६७० Fo अथवा ६७२ ई० के वीच निर्धारित किया जा सकता $1 

परमेश्वरवर्सन्‌ प्रथम, महेन्द्रवम॑न्‌ द्वितीय के dfaa राजत्व ( जो दो अथवा 
पाँच वर्षा का था) के बाद ६७० अथवा ६७२ Zo के छगभग पल्लव साम्राज्य 
का स्वामी बना। शासन के प्रथम तीन वर्ष तो शान्ति से बीते किन्तु चौथे 
वर्ष पल्लवो और वातापी के चालुक्यों में पुनः युद्ध fee गया । गडवाल तथा 
अन्य दानपत्रों से पता चलता है कि परमेश्वरवमन्‌ प्रथम का समकालीन 
चालुक्य प्रतिद्वन्द्वी विक्रमादित्य प्रथम था sa दानपत्र के विवरण के अनुसार 
विक्रमादित्य प्रथम ने काञ्जी को आक्रान्त किया और ईश्वरपोतराज को 
पराजित कर महामल्ल परिवार को नष्ट किया। उसका युद्धशिविर कावेरी के 
दक्षिणी तट पर उरगपुर नामक स्थान में स्थित था और यह दानपत्र इसी 
शिविर से वैशाख पूर्णिमा ५९६ शक संवत्‌, ( विक्रमादित्य प्रथम का वीसवां 
राजस्व वपं ) में प्रकाशित किया गया था । कीलहान की गणना के अनुसार 
दानपत्र में दी गयी तिथि बृहस्पतिवार, २५ अप्रेल ६७४ So ठहरती है 12 

यह कहना कठिन है कि पज्ञवों के विरुद्ध विक्रमादित्य प्रथम की सामरिक 
उपलब्धि की वास्तविकता क्या थी । किन्तु उरगपुर-€ उरेयूर ) तक चूंकि 
विक्रमादित्य प्रथम का पहुंचना प्रमाणित हे अतएव यह कहा जा सकता है कि 
विक्रमादित्य अपने पूर्वज पुलकेशिन्‌ द्वितीय के अपमान और पराजय का 
प्रतिशोध करने में समर्थ रहा। किन्तु इसमें सत्यांश का अभाव है कि 
विक्रमादित्य महामज्ञ परिवार को मिटाने में समर्थ रहा । aging की वंश 


१. एस० वील, बुद्धिस्ट रेकडंस्‌ आफ द वेस्टने वल्ड, भाग २, go 
२२८-२३० | 

२. कुरमदानपत्र, साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स, भाग १, go १४४-१४५ | 

३. गडवालदानपत्र छंद ५-७, इपीग्राफिया इण्डिका, भाग १०, go १०१] 


| 


1 
| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 


| 


a 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
नरसिंहवमन्‌ 3 


परम्परा, इस घटना के बाद न केवन अन्नुण्य रही अपितु, जेसा कि कूरम 
दानपात्र से व्यक्त है, परमेश्वरवर्सन्‌ प्रथम अपने पराजय का प्रतिशोध करने 
में भी समर्थ रहा । परमेश्वरवर्मन्‌ के कूरम दानपत्र में उत्कीण है कि परमेश्वर- 
aay द्वारा विक्रमादित्य के लाखौं सैनिक पराजित हुये और स्वयं विक्रमादित्य 
भी चीथड़े रपेट कर समरभूमि से भागा ।? वेलूरपाल्यम्‌ अभिलेख में भी 
परमेश्वरवर्मन्‌ की सफलता का एक संकेत है । इसमें लिखा है कि जैसे सूर्य seit 
का विनाश करता है, उसी प्रकार परमेश्वरवर्मन्‌ ने अपने pet का विनाश 
किया ।* उदयेन्द्रिरस दानपात्र के agar परसेश्वरवर्सन्‌ प्रथम और विक्रमादित्य 
प्रथम का यह निर्णायक युद्ध पेरुवडनल्लूर में) हुआ, जिसकी स्थिति उरगपुरस्‌ 
के आस-पास ही थी a? त्रिचनापल्ली जिले के लालगुडी तालुक में आज भी यह 
स्थान इसी नास से जाना जाता है । 
यह शेव था और शिव की उपासना के लिए इसके नास से सम्पूण राज्य 
में अनेक शिव-मंदिर वने । मामज्ञपुरस्‌ का गणेश मंदिर इसीके द्वारा निर्मित 
gat इसकी भी अनेक उपाधियौँ यथा--अस्यन्तकास', RaRa’, 
'गुणभाजन?, 'श्रीभर', “रणञ्जय' आदि प्रसिद्ध थीं | कूरम दानपत्र में इसे 
(विद्याविनीत! भी कहा गया है । 
इसके उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय का शासनकाल (Go ७००- 
७२८ ) युद्ध आदि से निरापद्‌ रहा । अतएव इस अवधि में पल्लव नरेश को 
सांस्कृतिक समृद्धि की अभिवृद्धि का अवसर मिळा। इसने अपने उपनाम 
'राजसिंह” से काञ्ची में केछाशनाथ मन्दिर का निर्माण कराया । उस afat 
को 'राजसिंहेश्वर! का मन्दिर भी कहते हैं । इसी के द्वारा काञ्ची का “ऐरावतेश्वर 
का मन्दिर भी निर्सित हुआ । सहाबळीपुरम्‌ को “शोर टेग्पुल”ः भी इसी का 
निर्माण $a साहित्य का भी यह बहुत बड़ा पोषक था । दण्डिन्‌ इसके 
समकालीन थे। भास के नाटकों की रचना का समय भी कुछ विद्वानों द्वारा 
इसी का शासनकाल निर्धारित किया जाता है ।* 
इसके शासनकाल की समृद्धि ने qaa शासन को दूर-दूर विख्यात किया । 
इसका दोत्य सम्बन्ध चीन से भी स्थापित था । 
नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय के विरुद उसके व्यक्तिगत गुण और रुचि तथा 
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| १. कूरमदानपत्र, पंक्ति ४०-४१ | 
२. वेलूरपाल्यमू छंद १२, साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स, भाग २, खंड शर, 
| "Ho ५०८ | 
३. वही भाग २, खण्ड ३ go । 
Y. THAT आफ काज्ची, पृष्ठ १११ 1 
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लोकप्रियता पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसके विरुदों की सख्या भी 
अधिक है । अकेले कैछाशनाथ मन्दिर पर इसके २५० से भी अधिक विरुद्‌ 
अंकित हैं 1 

परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय, जो नरसिंहवर्मन्‌. द्वितीय का ga और उत्तरा- 
घिकारी था, सिंहविष्णु की परम्परा का अन्तिम शासक था | इसका रा 
dfaa ( ७२८-७३० ई० अथवा ७३१ ई० ) था जिस बीच इसने धसपूवक 
शासन किया और कलि-दोपों से शासन का परिहार किया” । ऐसा अनुमान 
होता है कि इसके शासन के अन्तिम वर्षों में maat और चालुक्यो में पुनः 
faga उत्पन्न हो गया । युवराज विक्रमादित्य द्वितीय ( चालुक्य ) ने परमेश्वर- 
वर्मन्‌ द्वितीय को आक्रान्त किया । इस आक्रमण में चालुक्यों का मित्रराष्ट्र 
dada उनको ओर से पल्लवों पर चढ़ दौड़ा था। गंगवंशीय शीरिपुरुष का 
पुत्र एरे यप्पू ही गंग-सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसी के द्वारा पराजित 
होकर परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय युद्ध में मारा गया। गंगराज ने पल्लवो का छत्र 
छीनकर 'पेरमाण्डी? की उपाधि धारण की । 

परमेश्वरवर्मेन्‌ द्वितीय की सहसा मृत्यु से qaat का राजसिंहासन रिक्त 
हो गया और काञ्जी की राजनीति तथा प्रशासनिक स्थिति में संक्रान्ति की 
आशंका व्यक्त की गयी । परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय का पुत्र चित्रमाय था । किन्तु, 
उसे राज्याधिकार प्राप्त हो सका । परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के दाद शासना- 
धिकारा सिंहविष्णु के अनुज भीमवर्मन्‌ के उत्तराधिकारितों में चला गया । 
कशाकुडी और कोरङ्गगुडी दानपत्रों से पता चलता है कि चित्रमाय को राजस 
न मिलकर परमेश्वरवमंन्‌ द्वितीय के बाद हिरण्य प्रथम के पुत्र नन्दिवर्मन्‌ 
द्वितीय को पल्लव शासन का उत्तराधिकार मिला । अभिलेखीय अथवा अन्य 
किसी साच्य से ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त होती कि नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय ने 
बलात्‌ राजस्व प्राक्त किया था । उसके विपरीत कशाकुडी दानपत्र में इस. तथ्य 
का उल्लेख है कि नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय का पल्लव राजस के लिए प्रजा द्वारा वरण 
किया गया था? ।* 


अभिलेखीय प्रमाण के अनुसार परमेश्वरवर्मन्‌ की aga जो राजनितिक 
संक्रान्ति आसन्न थी, उसको इष्टि में रखकर परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के सामन्तों, 


१. कशाकुडीदानपत्र, छंद २६, साउथ इंडियन इंशकरिप्शन्स, भाग २, खण्ड 
३ Jo २५७ I 

२. कशाकुडी दानपत्र, छन्द २७, साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स भाग RE 
खण्ड.२ go ३५७ | 
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मन्त्रियों, ब्राह्मणों और व्यापारियों द्वारा संगठित एक dha मण्डल ने हिरण्य- 
वर्मन्‌ प्रथम, जो भीमवर्मा की परम्परा का छुठा सामन्त नृप था, के पास जाकर 
काञ्जी के राजपीठ के लिये एक सुयोग्य “राजा की याचना की । इसके लिये 
उसने अपने सामन्तो और पुत्रों से परामश किया और अन्त में काञ्ची के 
सिंहासन के लिये अपने द्वाद्सवर्षीय पुत्र yaana को भेजने में समर्थ हुआ | 
जब पज्ञवमल्ल इस उद्देश्य से काञ्ची पहुंचा तो दरबारी, सामन्तो और वणिक्‌ 
वर्ग ने उसका स्वागत किया और उसका अभिषेक कराया । अभिपेकोपरान्त 
वह पज्चवमञ्च नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के नाम से शासन करके लगा ।* 

उपयुक्त विवरण से यद्यपि यह स्पष्ट होता है कि yaana नन्दिवर्मन्‌ 
को काञ्जी का राजत्व प्रजा और अधिकारियों के समर्थन से मिला था 
किन्तु इसकी राजनितिक प्रतिक्रिया हुये बिना भी न रही । नन्दिवर्मन्‌ 
पल्लवमल्ल का लम्बा शासनकाल था, ( ७३२ Fo से लगभग ७९५ $o के 
बीच ) किन्तु वह शान्तिपूर्वक न बीत सका । faama, जो कि राजस्व से 
वञ्चित कर दिया गया था, पल्लव वंश के राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों से जा मिला 
और उनके सहयोग से नन्दिवर्मन्‌ को दीर्घकालीन युद्धों में फंसाये रखा । 
नन्दिवमंन्‌ के प्रमुख प्रतिद्वन्दी पाण्ड्य, गंग और चालुक्य थे । पाण्ड्य वंश 
से, जहाँ तक वेमनस्य का प्रश्न है, सिंहविष्णु के समय से चला आ रहा था । 
किन्तु वास्तविक संघर्ष और युद्ध की परिस्थिति नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के 
राज्यारोहण द्वारा प्रस्तुत हुई । नन्दिवर्मन्‌ प्रथम का पिता हिरण्यवर्मन्‌ प्रथम 
कोरङ्गणुडी अभिलेख में स्वतन्त्र शासक कहा गया है । उसे काञ्ची का स्वतन्त्र 
शासक भी बताया गया हे । किन्तु वेलूरपाल्यस्‌ और age अभिलेखों में 
काञ्जी के स्वतन्त्र शासकों के सन्दर्भ में उसका नाम भी नहीं लिया गया । 
अतएव ऐसे अनुमान का पुष्ट आधार प्रतीत होता है कि हिरण्यवर्मन्‌ परमेश्वर- 
वर्मन्‌ द्वितीय के आधीन एक प्रभावशाली सामान्त मात्र था, जिसे सम्भवतः 
qui! के किसी प्रान्त का युवराज अथवा इसी के समकक्ष किसी स्थिति से 
स्वतन्त्र शासक का अधिकार प्राप्त था। परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के मरने पर 
जब हिरण्यवर्मन्‌ प्रथम ने अपना प्रभाव अपेक्षाकृत व्यापक कर लिया और 
सामन्त वर्ग को अपने पर में करके परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के बाद अपने पुत्र 
के लिए काञ्जी का राजपीठ, सुरक्षित कर लिया । किन्तु यह Rada सर्वथा 


१. सी० मीनाशी, 'द हिस्टारिकळ स्कल्पचसं आफ द वेकुण्ठपेरुमाल टेम्पुल', 
मेम्वायसँ आफ आकिलाजिकल सर्वे, संख्या ६३, १० ६२; साउथ इन्डियन 
इन्शक्रिप्शन्स, भाग २, खण्ड ३, Jo १०-१२ | 
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se पल्लब इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
सर्वसम्मत न था, और प्रतिद्न्दिर्यो की दृष्टि में यह एक सुअवसर था, जिसमें 
7 E > ale 
queme चुप cast के प्रति अपनी परम्परागत WI Ne विद्वेष को व्यक्त 
कर पाते।? उनका अलुमान था कि सिंहविष्णु की आनुवंशिक परम्परा का 


D ` 
हिरण्णवर्मन्‌ प्रथम और नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय द्वारा Seas लोकप्रिय न होगा 
और नवागत राजवंश 


1 का उन्मूलन करके तथा परम्परागत qgads के 
प्रतिनिधि चित्रमाय को पुनः पल्लव राजपीठ पर प्रतिष्ठित करके वे अपना 
प्रभाव पल्लव राजनीति पर स्थायी रूप से जमा सकेंगे। इसी अनुमान और 
उद्देश्य से समकालीन पाण्ड्य ay राजसिंह प्रथम ने चित्रमाय को शरण दी । 
राजसिंह प्रथम ने भी तत्काळ ही ( ७३० ई० ) पाण्ड्यवंश का अधिपतित्व 
प्राप्त किया था, अतएव कुछ समय यह भी अपने आन्तरिक प्रशासन तथा 
परम्परागत gat की स्थिति के संभालने में ब्यस्त रहा । किन्तु agaaa: 
७४० $e के कुछ पूर्व ही राजसिंह प्रथम की स्थिति अनुकूल हो गयी और 
उसने yad के agit को संगठित करके नन्दिवमंन द्वितीय को आक्रान्त 
किया । वेल्वीकुडी दानपत्र के अनुसार राजसिंह ने afgana द्वितीय को 
नन्दिपुर दुर्ग में ( कुम्भकोणस्‌ के पास ) जव वह वहां विश्रान कर रहा था, 
केद कर लिया और दुर्ग भी अपने अधीन कर लिया ।* उदयेन्दिरस्‌ दानपत्र 
में नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के इस दुर्भाग्य का उल्लेख है । इसी साच्य से यह भी 


सूचना मिलती है कि नन्दिवर्मन्‌ का शीघ्र ही ,नन्दिपुर दुर्ग ले उद्धार भी हो - 


गया । उसके एक सामन्त उदयचन्द्र ने ( जो दैशादती)घाडी का सामन्त था ) 
उसके उद्धार की योजना बनायी थी । अपनी सेना के साध द्वमिल ( तमिल ) 
सामरिक संघ को विच्छिन्न कर दिया, जिसकी आयोजना उसने चित्रमाय के 
हित के लिए राजसिंह के नेतृत्व में की थी । चित्रमाय स्वयं भी इसी dad में 
मारा गया और इस प्रकार नन्दिवर्मन्‌ का उद्धार हुआ। उदयचन्द्र ने द्रमिल 
संघ से कई स्थानों पर युद्ध किये थे, जिनमें कुछ के ara निस्त्रवन, चूतवन, 
शंकरआम, नेल्लूर, Wet, शूरवलन्दूर, मयेकुडी आदि ज्ञात हैं। ये सभी 
“स्थान दूर-दूर थे जो संकेत करके हैं कि चित्रमाय और राजसिंह की प्रेरणा से 
Waal के प्रतिद्वन्द्वी समी समकाछीन राजवंशों ने नन्दिवर्मेन्‌ के विरुद्ध कई 
मोचे खोळ डाले थे Age की पहचान आधुनिक नेलौर से की जाती है। 
(aci की पहचान हूल्स ने तिजन्नवेली से की है किन्तु इनकी स्थिति किसी 
Seg जनपद में थी। शवर गंजाम और वेजवाड़ के आस-पास का कोई 
` १. पल्लवाज आफ काळ्ची, go १२५-१२६ | E 
२. पञ्चवाज आफ काळ्ची, Jo १२४; उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र पंक्ति ३७-६२, 
साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शत्स, भाग २, खण्ड ३, ge ३७२ ।... 
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राजघराना था। विष्णुराज जो इस संघर्ष में उदयचन्द्र द्वारा पराजित 
हुआ था, पूर्वी चालुक्य राजवंश के विष्णुवर्धन्‌ तृतीय से तुलनीय Ea 
श यह वातापी के चालुक्य विक्रमादित्य का समकालीन था। शाकरग्राम की. 
पहचान बृहत्‌ शिन्नमनूर दानपत्र H आये संकरमङ्गे से ओर मलेकुडी की 
i चेल्वीकुडी दानपत्र के मन्लीकुरिच्छी से की जा सकती है। यह स्थान 
t तंजोर जिले में स्थिति था । शेप स्थान अर्थात्‌ निस्बवन, चूतवन, शूरवलम्दूर 
र आदि भी agi के आस-पास ही थे। इस प्रकार एक मोर्चा तो qaa 
l साम्राज्य के ठेठ दक्षिण के तमिल राजाओं द्वारा खोला गया था जिनमें 
व पाण्ड्य के अतिरक्त चोल और चेर भी शामिळ थे और दूसरा सम्भवतः पल्लव 
T साम्राज्य के ठेठ उत्तर अर्थात्‌ aenga और आसपास के राजाओं द्वारा! इन 
दोनों ही मोर्चो को संभालने का श्रेय उदयचन्द्र को है क्योंकि उदयेन्दिरम्‌ 
र्‌ दान पत्र में एक ही प्रसंग में सभी युद्धों का उल्लेख है । 
चालुक्य बृप विक्रमादित्य द्वितीय और राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग ने भी, सम्भवतः 
j पाण्ड्यो की ही प्रेरणा से अवसर का लाभ उठाना चाहा था d 
p विक्रमादित्य के केन्दूर दानपत्र में उल्लेख हे कि विक्रमादित्य द्वितीय ने 
a अपने 'प्रकृति-अमिन्र! के विरुद्ध एक महती सेना के साथ 'तुण्डाक विषय' को 
ít आक्रान्त किया और सहज ही नन्दिपोतवर्मन्‌ ( = नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय ) को 
ii काञ्ची से भगा “दिया । विक्रमादित्य ने अपनी परम्परागत नीति के विसु 
) काञ्ची और qaa जनपद को क्षतिग्रस्त नहीं किया, अपितु राजराजेश्वर मन्दिर 
) तथा नन्दिवर्सन द्वारा संरक्षित मन्दिर को प्रभूत दान के साथ संरक्षकता दी । 
> ब्राह्मणों और दरिद्रो को भी दानादि से सन्तुष्ट किया ।? 
ü इस दानपत्र में इस बात का भी उल्लेख दे कि नन्दिवर्मन्‌ इस समय भी 
5 पाण्ड्य चोळ, केरळ और soa आदि राजाओं से संत्रस्त हो चुका था 1१ इस 
i, संकेत से जहां यह अनुमान सरल है कि इस समय तक पाण्ड्यदि तमिळ 
it राजाओं का संग्राम बीत चुका था, यह कहना कठिन है कि चालुक्य आक्रमण 
i के सन्दर्भ में उद्यचन्द्र के राजनीतिक और सैनिक सहयोग की स्थिति क्या 
P थी। काञ्जी पर यह चालुक्य अभियान ७४० $o के लगभग हुआ था। 
। ७४० ई के बाद केसे नन्दिवर्मन्‌ प्रथम ने काञ्जी को पुनः प्राप्त कर लिया, 
1 यह कहना कठिन है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि विक्रमादित्य केवल आक्रमण 
३ | करके लौट ही नहीं गया अपितु कुछ काळ तक काञ्ची का शासन करता रहा | 
E | 2१. TMA आफ काञ्ची, go १२५-१२६। a 
है... 1 i 3. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ९, Jo २०५ 1 i 49 
Me 


३. वही, भाग ९, Fo २०५ I 
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में उसने अनेक दानपत्र प्रकाशित किये और qaat के मन्दिर 
केवल उद्धार किया अपितु स्वयं भी दानादि किये । 
लब्ध एक कन्नड अभिलेख में, ये सभी तथ्य 


इस अवधि 
सम्बन्धी अनुदानों कान 
राजसिंहेश्वर मन्दिर में उप 


अङ्कित हैं 1° 
जो भी हुआ हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि चालुक्य अभियान का 


प्रतिकार नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय द्वारा ७४० do के बाद शीघ्र ही कर ल्या गाया) 
उसकी स्थिति न केवळ काळी में अपनी सत्ता को स्थिर करने में सुदृढ़ रही 
अपितु वह इतना पौरुपवान भी रहा कि पञ्चववंश के परम्परागत कतिपय | 
agat के विरुद्ध अभियान की आयोजना करने में भो समर्थ रहा । जिन दिनों प 
गंग-वंज्ञ का शासन शिवमार अथवा सीरिपुरुष कर रहा था, ( इस वात का ( 
कोई प्रमाण नहीं है कि नन्दिवर्मन्‌ द्वारा कौन सा गंगवंशीय नृप पराजित । 
हुआ था ) नन्दिवर्मन्‌ का आक्रमण गंगराज्य पर हुआ और परिणामतः गंगराज र 
पराजित हुआ। विजय की उपलब्धि का प्रतीकात्मक वर्णन तण्डनतोट्टम्‌ i 
दानपत्र में है जिसके अनुसार पल्लव सामन्तों ने गंगराज ( की ग्रीवा ) से वह 
हार छीन लिया जिसमें 'उग्रोदय? नामक मणि पिरोया था ।* 

शासन के अन्तिम वर्षों में राष्ट्रकूर्टो की ओर से भी काञ्जी पर विपदा | 
लादी गयी । aga दानपत्र का विवरण है कि राष्ट्रकूट aq दन्तिदुर्ग 
( ७५२-७५६ ई० ) ने, पल्लव नरेश और काञ्ची को जीता था ।3 दन्तिदुर्ग का 
उपनाम 'वेरमेग? भी था । तिरुमङ्गे आलवार के छन्दों में waft के शासक के 
रूप में वेरमेग' का भी नाम है । इलोर अभिलेख तथा गोविन्द तृतीय 
( राष्ट्रकूट ) के बगूमरा दानपत्र में भी इस तथ्थ का प्रमाण है कि काञ्जी पर 
दन्तिदुर्ग का अधिकार स्थापित हुआ था i" 

वेलूरपाल्यम्‌ अभिलेख से पता चलता है कि नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय की पल्ली 
का नाम रेवा था और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम दन्तिवर्मन्‌ रखा गया । 
इससे यह अनुमान सरळ है कि विजयोपरान्त दन्तिदुर्ग नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय का 
मित्र हो गया, और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया 1° 


ale at 


१. इपीग्राफिया इण्डिका, भाग a, Jo ३५९ | 

२. तण्डनत्तोट्टमू, छन्द ६, साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्स, भाग २, खण्ड ५, 
go ५२० | 

३. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ४, g ३३४ | 

Y. वही, भाग ९, Jo २४ 1 

५. वेळूरपाल्यम्‌ छन्द १६-१७, सा उथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्स, भाग २, खं० 
>, Jo ५०८ | 
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नन्दिवमेन्‌ रे 


नन्दिवमन्‌ के तिरसठवें राजत्व में प्रकाशित अभिलेख उपलब्ध है और 
इस आधार पर अनुमान किया जाता है कि उसका शासनकाल ७३० $o 
७९५-९६ go तक स्थिर रहा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शासन के 
प्रारम्भ से शासन के लगभग अन्तिम वर्षों तक वह पल्लव साम्राज्य तथा अपने 
राजपीठ की सुरक्षा के लिये जूझता रहा और इस सन्दर्भ में उसे अपने 
समकालीन न केवल तमिल अपितु दक्तिणापथ और आन्ध्रपथ को राजनीतिक 
शक्तियों से भी टक्कर लेनी पड़ी । इस प्रकार कभी सन्धि और कभी विग्रह के 
वातावरण में वह असाधारण रूप से weet अवधि तक qund और राजस्व 
का विधाता बना रहा । इस अवधि में उसने अनेक शान्तिपूर्ण कार्य भी किये । 
काञ्ची का मुक्तेश्वर मन्दिर और वैकुण्ठ पेरमाल मन्दिर इसी द्वारा निर्मित हुआ i 
इस तरह के निर्माण उसके द्वारा साम्राज्य में अन्यत्र भी सम्भव हुये । यह स्वयं 
वैष्णव था । इसके शासनकाल में तिरुमङ्गे आलवार सन्त द्वारा वैष्णव धर्म 
का अच्छा प्रचार हुआ । इसके द्वारा साहित्य को भी संरक्षकता प्राप्त हुई । 

उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि 
नन्दिवर्मन्‌ ने अश्वमेध किया था । किन्तु इस अनुमान को स्वीकार करने के 
लिये कुछ और प्रमाण चाहिए । 


नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के ga दन्तिवर्मन्‌ ने भी दीर्घकाल तक ( इसका um, 


अभिलेख इसके इक्यावनवें राजस्व वर्ष का उपलब्ध है ) शासन किया । विद्वानों 
ने इसकी शासनावधि ७९६ $o ८४६-४७ ई० के बीच निर्धारित की है। 
दुन्तिवर्मन्‌ एक सद्गुणी शासक था, जिसके qut की भूरि-भूरि प्रशंसा 
प्रशस्तिकारों ने की है । वेलूरपाल्यम्‌ अभिलेख के आधार पर यह ज्ञात है कि 
इसकी प्रधान पत्नी रेवा थीजो राष्ट्रकूट कन्या थी । इसकी दूसरी पल्ली 
कदस्बवंश की थी जिसका नाम अग्गलनिम्मती था ।? कदुस्बवंश इस समय भी 
qat के आधीन एक सामान्त राज्य था। ८०४ Zo आस-पास काञ्ची पर 
राष्ट्रकूट नृप गोविन्द तृतीय का आक्रमण हुआ । यह पता नहीं कि udi और 
wag में इतना निकटतम वेवाहिक सम्बन्ध होते हुए भी दोनों के घीच 
युद्ध की स्थिति केसे उत्पन्न हुई । आक्रमण के फलस्वरूप दन्तिवर्मन्‌ पराजित 
हुआ और उसे गोविन्द तृतीय at कर देने के लिये बाध्य होना पड़ा। 
पाण्ड्य राजवंश से भी इसको क्षतिग्रस्त होना पड़ा। जेब्यू डुब्रेल महोदय 
ने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि इस अवधि में इस चेत्र से udi 
का प्रभुत्व उठ गया था और यह क्षेत्र पाण्ड्यवंश के आधीन हो गया, क्योकि 


१. वेळूरपाल्यम्‌ छन्द १८, साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स, भाग २, खण्ड ५, 
Jo ५०८ | 
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कावेरी की घाटी में दन्तिवर्मन्‌ का सोलहव भर इक्यावनव m S. बीच 
( इसके वाद के राजस्व वर्षो का कोई अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नह! ह ) 


प्रकाशित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । इस अवधि सी पिक au अभिलेख 
जो कि पाण्ड्यवंशीय मारन्‌ शडेयन्‌ के हैं, इस wa में उपलब्ध हैं। 

दन्तिवर्सन्‌ के एक तमिल अभिलेख से पता चळता है कि वह ( जिसे 
इस अभिलेख के प्रशस्तिकार ने 'पज्ञवकुळभूपण' कहा है) भारद्वाज Wa का 


ES 6. fi 
था और इसके द्वारा त्रिप्लीकेन में ( मद्रास के पास ) पार्थर्लारथि मन्दिर का 


पुननिर्साण हुआ था! _ —— 


EE UA ; 
>> दन्तिवसंच्‌ का उत्तराधिकार उसकी ay के बाद उसके पुत्र सून्दिवर्मन्‌ 
“तृतीय को प्राप्त हुआ। यह अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी था और 
gaa पाण्ड्यों को पराजित कर अपने da की गरिमा में अभिवृद्धि की। 

इसका शासनकाल लगभग ८४६ Fo और ८५९ do के बीच प्रतीत होता हे! 

\ यह aaa और तमिळ साहित्य तथा संस्क्ृति-का परम पोषक था । इसने 

* प्रसिद्ध तमिळ कवि और सन्त पेरुन्देवनार को आश्रय दिया था। इस कवि 

A [ हारा 'भारतवेणवा' रचित हुआ । राष्ट्रकूरों से इसका अच्छा सम्बन्ध प्रतीत 
होता है। gad पत्नी का नास शङ्का था, जो राष्ट्रकूट असो घवप प्रथम की 

\ कन्या थी। इसके अनेक उपनाम प्रचलित थे-चथा अवनिनारायणनू , 
“maga, उम्रकोपन्‌ ga उपाधियों से उसके सामरिक सामर्थ्यं और पराक्रम 
एक संकेत मिलता है | 

“नन्दिक्कलस्बकम्‌' में gaada A dere संग्रास' का विजेता बताया 

गया है । इसकी gf नन्दिवर्सन्‌ तृतीय के तेज्लाररिण्ड” उपाधि से होती है 

जो उसको अनेक अभिलेखों पर अंकित । aay अभिलेख, जो इसके gy 
राजव वर्ष मै प्रकाशित किया गया था, उसको 'शत्रुनिहन्ता? सिद्ध करता है । 

दन्तिवर्मन्‌ के शासनकाल में पाण्ड्यनुप वरगुण ने पन्चवों के साम्राज्य के 
a aig aie) हिया छिया arate 
ES उसका प्रयास उत्तरी qai को भी अपहृत करने का था ga Ran में पाण्ड्य 
सेनिकों के अनेक धावे gaada के ही जीवित रहते ळग चुके थे। इस 

प्रकार नन्दिवर्सन्‌ को उत्तराधिकार में न केवळ एक विशाल साम्राज्य मिला, 

अपितु पल्लव-पाण्ड्यय संघर्ष की दीघ परम्परा का वोझ भी उठाना पड़ा। किन्तु 

जसा अभिलेखों और "fumer mu! से स्पष्ट है, नन्दिवर्मन्‌ तृतीय ने बड़ी 


» 
B) 
i 


१. जेव्यु ड्युवरेल, THAIS, Jo ७७ | 3 

२. THA आफ काञ्ची, Jo १९७-१९८ विपरीत मत के लिए द्रष्टव्य, | 
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ही सफलतापूर्वक पाण्ड्य-आक्रमर्णो का प्रतिकार किया । aah के पास ase P 
नामक स्थान ( उत्तरी अकोट जिला के वाण्डेवा तालुक में dae’ नामक: 
एक गांव आज भी है) पर नन्दिवर्मन्‌ तृतीय ने पाण्ड्यों की de EE. 
को रोक रखा और उसे बुरी तरह पराजित किया। यद्यपि इस विजय \ 
से ही पाण्ड्यो का पेर qua जनपद से sag गया किन्तु इसी Aare युद्ध की 
l परम्परा और संदर्भ में नन्दिवर्मन्‌ ने आगे बढ़कर पाण्ड्य सैनिकों को पडयारु, 
| 3H, नज्ञारु और कुरुगोडु स्थानों में भी पराजित किया ।* इन युद्धों से १ 
पाण्ड्यों की हिम्मत पस्त हो गयी और नन्दिवर्मनू की धाक आजीवन के लिए | 
1 समसामयिक राजनीतिक वातावरण पर छा गयी । यह युद्ध उसके शासन के 3 
र छठे वर्ष के पूर्व ही हो चुका था । इसके वाद इसके किसी wg ने usa | 
। साम्राज्य को आक्रान्त करने का साहस नहीं किया । dada भी इसकी | 
। आधीनता स्वीकार किये रहा! की वे रो _ की घाटी पर इसका पुनः अधिकार i 
ने स्थापित हो गया तथा eigen भी इसके अधिपतित्व को स्वीकार करने के | 
1 लिए विवश हुआ । काञ्ची के अतिरिक्त इसके अधीन अन्य राजनीतिक और 4 
= सांस्कृतिक -केन्द्र के रूप में nd _( सहावलीपुरम्‌ ) और मेयले ( मयळपुर; 1 
टी मद्रास ) भी प्रसिद्ध हुए i : ; | 
नन्दिवर्मन्‌ तृतीय के पुत्र नृपतुड़ ने भी अपने पिता की परम्परा का b 
a सफलतापूर्वक निर्वाह किया। ८५९ go और ceg ई० के बीच. इसका 1 
शासन पल्लव सम्बृद्धि का आधार था, जिस बीच उसने अपने पैत्रिक साम्राज्य x 
" को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखा और साम्राज्य की प्रादेशिक अखण्डता, " 
हे । बनाये रखा । बाण राजवंश इसके शासनकाल में भी एक आधीन राजवश की q 
स्थिति में पड़ा रहा और नृपतुज्ञ की अधीनता मानता रहा । पाड्यवंश से id 
F इसकी परम्परागत agar पनपती रही; किन्तु यह पराक्रमपूर्वक समकालीन 4 
UEM TIT दिखाता रहा । age दानपत्र से ( पाण्डेचेरी के पास ) d 
केः इसका प्रमाण मिलता है कि नृपतुद्ग ने अरचित नदी.की घाटी (.कुंभकोणम्‌ के p 
र पास भरदाळार नदी ) में पाण्ड्य प्रतिद्वन्द्वी aq ( सम्भवतः श्रीमार परचक्र. ~ 
T sees ) को पराजित किया था ।* किन्तु शिन्नमनूर दानपत्र के तमिल अंश N 
a में इसके विपरीत तथ्य का भी उल्लेख है। इसके अनुसार श्रीमार quum LS 
1, कोलाहल ने उन GT} इवे, चोळ, afar और संगेध के _राजाओं को पराजित ; ER, 
3 किया जिन्होंने gesag ( कुम्भकोणस ) के पास उसे घेर लिया-था ।२ यह lng 
2 | १. पल्लवाज़ आफ काळ्ची, To १३७-१३८ | A 
A २. वाहुर दानपत्र, छंद १५-१६ इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ts, Jogo 
DE ३. मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट १९०७,,१०:६३ 1 PES a 
i 3 qo 
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पल्लव इतिहास और उसकी आधार स | 
3? 


ना कठिन है कि नृपतुङ्ग अथवा श्रीमार पर कक कोलाहल में से किसके पक्ष 
3 बात सही है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि नृपतुज्ञ का शासन-तेत्र 
l i T 
- गुडीमल्ञ से दक्षिण में gene तक फेला हुआ था और इस आधार 


ES के आक्रमण से पल्लव साम्राज्य नृपतुङ्ग 


पर यह कहा जा सकता है कि पाण्ड्यों 


के काल में अछुण्ण अ रहा । 
के काल में argon और सुरक्षित ele 
नृपतुङ्ग बडा दानी और विद्याप्रेमी भीथा। अपन SEN राजस्व ia 

: दिये थे । इस ‘famearea में 


उसने एक 'विद्यास्थान' को तीन ग्राम दान a ॥ 
b वेद, wem, मीमांसा, न्याय, (पुराणे और aia का अध्ययन- 
अध्यापन होता था i? टं 
अपराजित इस वंश का अन्तिम महत्त्वपूर्ण राजा था । इसमें भी पौरुष और 
सामर्थ्यं की कमी न थी और शासन के आरम्भ में इसकी ओजस्विता का प्रभाव 
पाण्ड्य qq परगुण पर बड़े बिना न रहा । श्री घुरस्बियम के युद्ध मै इसने 
गंगवंशीय नूप पृथ्वीपति प्रथम के सहयोग से सफलता प्राप्त की थी। 
यद्यपि जैसा कि उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र से व्यक्त BS प्रथ्वीपति पाण्ड्यो से युद्ध 
करते हुये वीरगति को प्राप्त हुआ, किन्तु विजयश्री अपराजितवर्मन्‌ को 
उपलब्ध हुई । यह संग्राम ८८५ ई० के लगभग हुआ था । चोलनृप आदित्य 
'भी इस युद्ध में अपराजित का सहयोगी था । इसके बाद भी लगभग ८९० 
d ८९७ go के बीच वह तोण्डैमण्डलम में उपस्थित होकर अपराजित की 
ओर से उस प्रदेश की अराजकता को नष्ट करने में सचेष्ठ रहा ।? किन्तु अगले 
कुछ वर्षों में अपराजित और आदित्य के सम्बन्ध मेत्रीपूण न रह सके । 
इन्हीं संरक्षित पल्लव प्रदेशों में वह स्वतंत्र सत्ता की स्थापना में लग गया । 
कन्याकुमारी अभिलेख के अनुसार, आदित्य ने किसी पल्लव नृप को जबकि 
हाथी पर सवार था मारा था। तिरुवालड्राडु दानपत्र” में स्पष्ट लिखा है कि 
आदित्य ने अपराजित को मारा था और उसके राज्य को अधिकृत किया था । 
यह घटना ९०३ go की प्रतीत होती है।९ इसका उत्तराधिकारी नन्दिवर्मन्‌ 
१. पज्ञवाज आफ काळ्ची, पृष्ठ १४१ । 
२. पृथ्वीपति द्वितीय का उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र, छन्द १८, साउथ इण्डियन 
इन्शक्रिशन्श, भाग २, खण्ड ३, Jo ३८० | | 
३. ho आर० श्री निवासन, केव टेम्बुल्स आफ द TAIT, Jo १६ । 
v. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, कन्याकुमारी अभिलेख, छन्द ५५ । 
५. तिरुवालज्भाडु, छन्द ४९, साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्स भाग ३, खण्ड ३, 
Jo ३७५-४३९ I 
६. केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवा go १६। 
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अपराजित 

e RS 
sep ९०४-९२६ do ) था और कुछ विद्वानों की इष्टि में तेज्ञारु का 
विजेता यही नन्दिवर्मन चतुर्थ ही ari) इसका संघर्ष, जैसा कि करण्डे 
दानपत्र से इङ्गित है, चोळनुप quas से हुआ प्रतीत होती हे । इसके 
बाद AAA का अधिष्ठाता कम्पवसन्‌ ( ९४८-८० ई० ) हुआ । इसके 
राजस्व का विशेषवृत्त ज्ञात नहीं है । इसे अपने शक्ति का संचय मुख्यतया 
Ret की उदीयमान साम्राज्यवादिता को नियन्त्रित करने और अपने 
पारम्परिक राजस्व के संरक्षण में करना पढ़ा था। इसके शासनकाल में 
'तोण्डमण्डळ्म्‌ ही qu साम्राउ्य को सीमित किये हुये था, gaat के पारम्परिक 
साम्राज्य का अधिकांश भाग परान्तक ने अधिकृत कर लिया qui राजवंश 
का यह अन्तिम ज्ञात qq है । 


१. केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवाज, Jo १८ | 
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अध्याय २ 

पहुष अभिलेख 
ad लिये अभिलेखकीय सामग्री का अध्ययन अपरिहाय 
है। अभिलेखकीय सामग्री प्रचुर भी है। वस्तुतः पल्लवो के उद्धव के साथ 


ही साथ उनका प्रसंगतः विवरण अभिलेखो में उपलब्ध होने लगता है i 


किन्तु इसके लिये पल्लव अभिलेखों के साथ ही अन्य समसामयिक hee 
का भी अध्ययन अनिवाय है । अन्य वंशीय समसामयिक अभिलेख न केवल: 


qua अभिलेखों की त्रुटि सुधार करते हैं, अपितु पल्लव राजस्व अथवा AEH 
के लिये पूरक सामग्री भी प्रस्तुत करते ia 

पल्लवो के उद्धव सम्बन्धी अध्ययन के लिये विद्वानों ने रुद्रदामन के 
गिरिनार अभिलेख” और पुलमावि के नासिक तथा मियाकडोनी* अभिलेखों को 
महत्वपूर्ण समझा हे किन्तु चूंकि अब Wea और पल्लव साम्य संबन्धी 
सिद्धान्त की व्यर्थता स्वयं सिद्ध है अतएव इन अभिलेखों का पल्लव इतिहास 
के लिये कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। किन्तु इन अभिलेखों की लिपि पल्लवां 
के प्राकृत भभिलेखों की लिपि से तुळनीय है और इस तुळना के आधार पर 
प्राकृत अभिलेखों के qadt को सातवाहनों के उत्तराधिकारी रूप में मानने 
का प्रस्ताव विद्वानों ने किया है।" पल्वों के अति प्राचीन अभिलेखों में 
शिवस्कदवर्मन्‌ के समय के मेयडावोळ” और हिरहडगल्ञि दानपत्र* तथा 
विजयस्कन्दवर्मन्‌ के समय का चारुदेवी का बृटिश म्युजियम दानपत्र” की | 
गणना होती है । फ्लीट की धारणा की थी कि ये अभिलेख विष्णुगोप के बाद 
के ( अर्थात, agaga की प्रयाग प्रशस्ति के बाद) के हैं। उनके अभिमत 
से इन प्राकृत अभिलेखों का समय चौथी हती का अन्तिम चरण है!” 


qadt के इतिहा 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, go ३६ । 
२. वही, भाग द, Jo ६०। 

३. वही भाग १४, go १५३ | 
Y. सकसेसर्स आफ द सतिवाहनाज go १५१-१५२। 
५. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, ५० ८४। | 

६. वही, भाग १, Jo २, भाग ६, Jo ८८ | i 

७. वही, भाग 5, Jo १४३ । : E रि 
८. बाम्बे गजेटियर, भाग १, खण्ड २, ५०:३१९ ।- - 
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मेडवोलुदानपत्र i EC 


Seg ड्युवरेल शिवस्कन्दवर्मन्‌ और विजयस्कन्द मै एकीकरण करते हुये इन 
अभिलेखों का समय २५० ई० २७५ do के बीच मानते Er किन्तु 
अभिलेखीय मान्यता स्पष्टतः इन राजाओं को विष्णुगोप के पूर्व शासक के. 
रूप में मानती है । अतएव कृष्णशास्त्री और काशीप्रसाद जायसवाल ने इन 
अभिलेखों का समय प्रयागप्रशस्ति से भी पहले माना है 1२ दिनेश चन्द्र 
सरकार की धारणा है कि शिवस्कन्दवर्मन्‌ और विजयस्कन्दवर्मन्‌ दो ब्यक्ति थे 
और शिवस्कन्द वर्मन ने चौथी शती के प्रथम चरण में और विजयस्कन्द्वर्मन्‌ 
ने इसके तनिक बाद में शासन fear? इन अभिलेखों के ऐतिहासिक अंश 
का मूळ और अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है :— 
शिवस्कन्द्वमन्‌ का मैडवोलु दानपत्र-- 
यह प्राकृत अभिलेख ८ ताम्रपत्रों पर अंकित है तथा उस पर qail का 
लांछुन ‘av भी अंकित है। इस अभिलेख में भारद्वाजगोन्नीय युवमहाराज 
शिवस्कन्दवमन्‌ द्वारा दो ब्राह्मणों को 'विरिपर? ग्राम के दान का विवरण है । 
इस ग्राम की पहचान न हो सकी है किन्तु इसकी अवस्थिति आन्धपथ में ati 
दानपत्र में दी गयी तिथि की वास्तविक पहचान भी कठिन हे क्‍योंकि इस 
तिथि का आधार कोई ज्ञात सम्वत्‌ नहीं है । 
अभिलेख का ऐतिहासिक अंश-- 
(Wo १-४)` ` '[ कां* ] चीपुरातो युवमहाराजो भारदाय सगोत्तो 
qaqa सिवख [ * ] दवम्मो घंञकडे वापतं आनपयति [ ।* jj 
[do २५-२६ ) ख [ ` ] बछरं qud १० गिम्हापखो छठो ६ 
दिवसं पंचमि ५ [।* ] 
अनुवाद्‌ू-- 
भारद्वाज गात्र का पल्लव ( वंशीय ) युवमहाराज शिवस्कदवर्मन्‌ काञ्चीपुर 
से घान्यकट ( नगर के कर्मसचिव ) को आज्ञा देता Bac 
( अपने राज्य ) संवत्सर १ o, ग्रीष्मपक्त ६, दिन पंचमी ( को ) 0000000 
[m | का हिरहडगछि दानपत्र-- 
यह दानपत्र भी आठ ताम्रपत्रों का संग्रह है और प्राकृत भाषा में है ga 


१. जेब्यु ड्युवरेल, एन्सियण्ट हिस्ट्री आफ डकन, So ७० | 

२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १५, पृ० २४३, काशी प्रसाद जायसवाल, 
हिस्ट्री आफ इण्डिया, ge te o CE 

३. सकसेसस आफ द सातवाहनाज Fo १६१-:१६६ |: ... 


i 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ac qgra इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
अभिलेख से शिवस्कन्दवमेन की काञ्जी में अवस्थिति प्रमाणित por e 
ag अभिलेख भी काञ्ची से ही प्रकाशित किया गया था । शिवस्कन्दव X 4 

इस अभिलेख में भी भारद्वाज गोन्नीय सिद्ध किया है तथा p a के 
उसने afaa, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस अभिलेख 
रण लिखा गया है वह शिवस्कन्दुवमन्‌ ने पिता ( वप्प ) के. 
आ था । प्रारम्भिक पज्लवप्रश्ासन के विवरण के ie! 
पूर्ण है क्योकि इसमें qua प्रशालकीय अधिकारियों के. 


दान का faa 
समय में सम्पन्न हु 
यह अभिलेख महत्त्व 
पर्दो का उल्लेख है । 


शिवस्कन्द्वर्मन्‌ का हिरहडगल्लि ताम्रपत्र का ऐतिहासिक अंश-- 


१. काञ्चीपुरा अग्गिठ्ठोमवाजपेयस्समेधयाजी धम्ममहाराजाधिराजो 
भारद्दायो पळवाम्‌ सिवखदंवमो [ अनाययन्तिँ |S ) अप्पण 
कुलगोत्तस धमायु-बलयसो-वधनिके' ( पं. १०-११ ) अनैक-हिरोगी- 
कोड़ी' ' 'प्पदायिनो महाराज वप्पसामीहिः ` ` ( पं. ५२ ) दृता पट्टिका 
वाससतसहस्साय सव ८ वास ६ दिव ५ [ पं." ] सयमाणतं [7 | 


अनुवाद्‌ू-- 

afda, वाजपेय ( और ) अश्वमेध यज्ञों का करने वाला भारद्वाज 
गोत्रीय ) पल्लव ( वंशोय ) धर्ममहाराजाधिराज शिवस्कन्दवर्मन्‌ काञ्चीपुर से 
आज्ञा देता है'**अपने कुल और गोत्र के धर्म, आयु और बल की वृद्धि के लिये 
बप्पस्वामी को अनेक कोटि ga प्रदान किया गया"**( राज्य ) संवत्सर ८, 
वर्षा पक्ष ६ दिन पंचमी को (को) लाख वर्ष के लिये (यह) पत्रः ; 
( ताम्रपट्टिका ) दिया गया । ...स्वयं आज्ञा दिया । 


चारुदेघी का बृटिश संग्रहालय दानपत्र'-- , 
. इस वहु चर्चित अभिलेख की भाषा प्राकृत और संस्कृत मिश्रित है । 

गद्यांश प्राकृत में है और पद्यांश संस्कृत में इस अभिलेख qe aga का ' € 
eig« ‘ay अंकित है। विजयस्कन्द्वर्सनू के समय में चांरुदेवी ने t 


अपने पति युवमहाराज विजय बुधवमन्‌ की ओर से भूमिदान किया था। | 
इसी दान का विवरण इस अभिलेख का कथ्य है । इस अभिलेख में भीं | 


^ ^n 


ge २२ तथा भाग 5, Fo १४३ | 
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चारुदेवी का दानपत्र ३६ 


aat को भारद्वाज गोत्रीय बताया गया है तथा qadt की वंशावळी भी वर्णित 
है । जो इस प्रकार है :-- 


महाराज विजयस्कन्दवर्मन्‌ 
युवमहाराज विजयबुधवर्मन्‌ 


बुद्धयाङ्कर 
किन्तु उक्त तीर्नो प्राकृत दानपर्त्रो के आधार पर ज्ञात qui का क्रमः 
इस प्रकार है :---१ 
१. महाराज बप्पस्त्रामिन्‌ ( हिरहडगल्लि ) 


२. धम महाराज सिवस्कन्दवर्मन्‌ अथवा स्कन्दवर्मन्‌ ( हिरहडगल्ञि और 


Sa मेयडावोल ). 
३. युवमहाराज sagga | चारुदेवी का पति ] (ufu 


f AN , संग्रहालय दानपत्र ). 

४. gangi [ चारुदेवी का पुत्र ] ( बृटिश संग्रहालय दानपत्र ) 
अभिलेख का ऐतिहासिक अंश-- 

पंक्ति १-४""'सिरि-विजय-खन्द्व | म्म ]--महाराजस्य स्वच्छ 
(छ? ) रा" युवमहाराजस्य भारद्वायस्स प [gar] ण॑ सिरि 
विजय वुद्धवम्मस्स देवी ' 'कुर* जननी [ चारु ] देवी का (? ] वीय 

पंक्ति १६ आयक्ति रोहण [१ ] गुत्तान्ति ॥ 
अलुवाद-- 

महाराज श्री ( विजय ) स्कन्द्वर्मन्‌ के (ua) संवत्सर*"*( में ) 
भारद्वाज ( गोत्रीय ), पल्लव ( राजवंशीय ) युवमहाराज बुद्धवमंन्‌ की पत्नी और 
(बुद्धय) gx की माता चारुदेवी ने आज्ञा Rar पट्टिका सम्पादक रोहिणीगुप्त । 

समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में? दक्षिणापथ के जिन राजाओं का नास 
आया है उसमें काञ्जी के विष्णुगोप का भी उल्लेख है। इस अभिलेख से 
पल्लव अभिलेख के विष्णुगोप और 'काञ्चेयक विष्णुगोप में समीकरण स्थापित 


_ होता है और इसका उपयोग आरम्भिक qui तिथि निर्धारण में होता है । 


t. हिस्ट्री आफ अर्ली डाइनेस्टीज आफ आन्ध्रदेश, go १७५ | 

२. हूल्श महोदय ने इस अंश का पाठ बुद्धयाङ्कर किया है। इपिग्राफिया 
इण्डिका, भाग ८, go १४४ | 

३. कारपस इन्शक्रिप्शन्स इण्डीकोरम्‌, भाग ३, go १-१७॥ 
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ge qaa इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
3 dus r. M AIEN: 
महेन्द्रि : वेरकौस्थ- 
नीलराजवै क्ेयकहस्तिवमंपाछृको ग्रसेनदेवराष्ट्रक कु i 
तपुरकवनअयप्रशवतिसर्बदृक्षिणापथराजम्रदणमीक्षाउुप्रदजनित प्रतापा- 
न्मि ग्यस्य'' ` पर 9 
ee के आधार पर उपरिलिखित प्राकृत अभिलेखों के कुछ ही SEE 
बाद संस्कृत भाषा में लिखित दरसी का खण्डित लेख, महाराज BS 
वर्मन्‌ का ओमगोडु, दानपत्र तथा युवकमहाराज बि का Seats 
दानपत्र प्रकाशित प्रतीत होते हैं।' दुरसी अभिलेख में किसी अज्ञात दाता के 
प्रपितामह श्री वीरकूर्चवर्मन्‌ का उल्लेख है उस वीरकूचवर्मन्‌ क कुछ विरुद्‌ 
इस प्रकार हैं :-- ; 
'स्ववाहुवलार्जितोर्जित क्षात्र-तपोनिधेविधिविहिंत सवसर्याद्स्य- 
स्थतिस्थितिस्यामितात्मानो महाराजस्य” 
यह विरुदावळी कतिपय परवर्ती qua अभिलेखों में भी मिलती है। 
विशेषतया ऑमगाडु अभिलेख में वार्णित शिवस्कन्दवमन्‌ की विरुदावळी सवर्था 
इसी के अनुरूप है । जैसा कि अभिलेखीय वृत्त से व्यक्त है, इस वंश का प्रथम 
राजा न तो दरसी अभिलेख के अनुसार वीरकूचे प्रतीत होता और न प्राकृत 
अभिलेखों के अनुसार शिवस्कन्दवर्सन्‌ इस अभिलेख की वंशावळी में भादिनूप 
के रूप में कुमारविष्णु का उल्लेख है । वायळूर और वेलूरपाल्यस्‌ EL > 
संदर्भ में भवराजूवैकंट कृष्णराव की स्थापना है कि ऑमगाडु के कुमारविष्णु का 
समीकरण हिरहडगल्नि के बप्पस्वामि और दरसी, वायलूर तथा वेलूरपाल्यम्‌ 
के वीरकूर्च से की जा सकती है । इसी प्रकार प्राकृत अभिलेखों का शिवस्क- 
न्दवर्मन्‌ ओमगोडु दानपत्र का स्कन्दुवमेन्‌ ही है । भवराजू महोदय की यय भी 
धारणा है कि 'वीरकूर्च' नाम न होकर कुमारविष्णु का उपाधि मात्र दै ।२ 


विजयस्कन्द्वर्मम्‌ द्वितीय का ओमंगोडु दानपत्र" 


यह दानपत्र चार तामपत्रों पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है । इसका 
प्रकाशन विजयस्फन्दवर्मन्‌ द्वितीय के राजश्व के तेतीसवें वर्ष में nq स्थान 


१. हिस्ट्री आफ अर्ली डाइनेस्टीज़ आफ MERAT, go १७६ d 

२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, go ३९७ | | 
३. हिस्ट्री आफ अर्ली डाइनेस्टीज आफ आन्ध्रदेश, go १७९ । i 
v. इपिग्राफिया इण्डिका; भाग १५, go २४९ । | 


; 
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MANS दानपत्र 9? 


a प्रकाशित हुआ था और इसमें गोलशर्मन्‌ नामक एक वेदिक विद्वान को 

ओमंगोडु ग्राम के दान का उल्लेख हे । इस अभिलेख में विजयस्कन्दवर्मन्‌ के 

'पूवर्जो का उल्लेख वास्तविक क्रम से प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है :-- 
महाराज कुमारविष्णु ः 


महाराज स्कन्दवर्सन्‌ 
वीरवर्सन्‌ 


विजयस्कन्द्वर्मन्‌ 
लेख का ऐतिहासिक अंश-- 
प्रथम पत्रः प्रथम पृष्ठ 
१. स्वस्ति विजयताम्बापस्थानात्‌ भारद्वाजसगोत्रस्य 
पछ्चानां अश्व 
२. मेधयाजिनः मद्दाराञस्य श्रीकुमारविष्णोः प्रपौत्रस्य 
३. उत्खाहप्रभु-मंत्रशक्तिसम्पनस्यस्य वीर्याधिगत राजस्य 
महाराजस्य | 
द्वितीय पत्रः प्रथम पृष्ठ 
. श्री स्कन्दवम्मेणः पौरस्य अनेकसमरलव्ध विजययशाप्रताप- 
स्य प्रतापोनतराजमण्डलस्य श्रीवीरवर्मणः पुत्रस्य 
लवतोनुमताचारालं कृतस्य सत्य प्रतिन्ञस्य अनेक गोहिरण्य 
भूम्यादि 


Pis 


द्वितीय पत्रः द्वितीय पृष्ठ 
! दानेरहरहरभि वद्धेमान्‌ धमेसञ्चयंस्य देवद्विज शुश्रूषाभिरत 
स्य सवशास्त्राथ निणयतत्त्वज्ञस्य महाराजस्य श्री विजय 
स्कन्द्वमेणः वचनेन कमरास्ट्रे अधिकृताः आयुक्तकाः 
तृतीय पत्रः प्रथम पृष्ठ 
१०. Ay ग्रामस्च वक्तब्याः अस्मे काश्यपाय द्विवेदाय 
११. षडङ्गपारगाय गोलशर्मणे पषः ओगोडु ग्राम सात्विकेन' `` 
- १२. ga 
अनुबाद हे 
१. स्वस्ति ॥ विजय anaa स्थान से भारद्वाज Mata पल्लव, जिन्होने 
अश्वमेध यज्ञ किया था, agua श्री कुमारविष्णु-के ada, उत्साह प्रभु, 
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R पल्लब इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
मन्त्र शक्ति से सम्पन्न अपने पौरुष से प्राप्त राज्य वाले, महाराज श्री स्कन्दवर्मन्‌ 
के पौत्र, अनेक युद्धों के विजय से प्राप्त यश और प्रताप वाले, अपने प्रताप से 
राजमण्डल को अवनत करने वाले श्री वीरवर्मन्‌ के पुत्र,शीळवानू > Eh 
सम्पन्न सत्यप्रतिज्ञ, भनेक गोहिरण्य भूमि आदि के दानसे विवधित धमसञ्चय 
करने वाले, देवद्विज की सेवा में रत, समस्त शास्त्रों के अर्थ-निर्णय-तश्व के ज्ञाता 
महाराज श्री विजय स्कन्दवर्मन्‌ की आज्ञा से कर्मराष्ट्र के अधिकारी, आयुक्त, 
ig ग्राम के ( निवासियों को) यह सूचित किया जाय कि इस कश्यप 
गोत्रीय द्विवेदषडङ्ग में पारत गोलशर्मा को ऑजङ्गगोड ग्राम सात्विक दान 
के रूप में दिया गया । 

कालक्रम से ऑमगोडु दानपत्र के बाद उरूवपल्ली दानपत्र' आता ti 
इस अभिलेख का eal युवमहाराज विष्णुगोपवर्मन्‌ था जिसने पछकद से इसे 
महाराज सिंहवर्मन्‌ के राजश्व के ग्यारहवें वर्ष में प्रकाशित किया था। 
युवमहाराज विष्णुगोपवमंच्‌ की वंश वर्णना में उसके चार wd पीढ़ियों का 
उल्लेख है । इसके अनुसार महाराज स्कन्दवर्मन्‌ के पुत्र महाराज श्री वीरवर्मन्‌ , 
उसके पुत्र महाराज स्कन्दवर्मन्‌ थे । स्कन्द्वर्मन्‌ के बाद युवमहाराज विष्णुगोप 
का उल्लेख है किन्तु दोनों का सम्बन्ध wea: नहीं उक्त है इस अभिलेख 
के द्वितीय स्कन्दवर्मन्‌ का साम्य ऑमगोडु qaqa के स्कन्दवर्मन्‌ प्रथम अथवा 
विजय स्कन्दुवर्मन्‌ से करने का प्रस्ताव भवराजू महोदय ने किया है और इस 
दानपत्र का समय चतुर्थ शती ईसवी का आदि चरण बताया है ।* 


n ange) a 


Na का छा छो 


इस अभिलेख में विष्णुगोप को “परमभागवत' कहा गया है। लेख में 
दान का उद्देश्य और दातव्य भूमि का विवरण भी सुरक्षित है । 

इसी संदर्भ में कालक्रमानुसार सिंहवर्मन्‌ द्वितीय के ओमगोडु दानपत्र 
की अवस्थिति है ।२ सिंहवर्मन्‌ द्वितीय के राजस्व के चतुर्थ वर्ष में यह अभिलेख 
प्रकाशित किया गया था । इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख का कर्त्ता 
अथवा दाता सिंहवर्मन्‌ द्वितीय था जिसका पिता युवमहाराज fada, 
पितामह महाराज स्कन्दवर्मन्‌ और प्रपितामह महाराज वीरवर्मन्‌ था। इसमें 


दातव्य ग्राम के विवरण के अतिरिक्त दानग्राहक कश्यगोन्नीय देवशर्मन्‌ 
का भी उल्लेख हे । 


t. इंडियन एण्टीक्वेरी, खण्ड ५, Jo Yo | 
२, हिस्ट्री आफ द डाइनेस्टीज आफ आन्धरदेश, Jo १८० 1 RB 
३. इपिग्राफियाः इण्डिका, भाग १५ go २५२ 1 
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पीकिर दानपत्र ४३ 


सिंहवमेन्‌ का पीकिर दानपत्र'-- 


यह अभिलेख पाँच ताम्रपत्रों पर लिखा हे । अभिलेख की भाषा संस्कृत है 
तथा इसे Agaa ने अपने राजस्व के पाँचवे वर्ष में मेन्मात्तर स्कन्धावार 
से प्रकाशित किया था । अभिलेख में सण्डराष्ट्र के पीकिर ग्राम के. दान का 
विवरण हे । इसके ऐतिहासिक अंश में लिंहवर्मन्‌ के चार पूर्व पीढ़ी की 
वंशावली दी हुई है जो इस प्रकार है :-- । 
महाराज वीरवर्मन्‌ 
महाराज स्कन्द्वसंन्‌ द्वितीय 
युवमहाराज विष्णुगोप 
सिंहवर्मन्‌ 
इन चार पीढ़ी के qaa राजाओं का उल्लेख कुछ पारम्परिक विरुद और 
उपाधियों के साथ किया गया है जिसका कोई विशेष एतिहालिक तात्पर्य नहीं 
प्रतीत होता । ये विरुद और उपाधियाँ ही कुछ हेर-फेर करके इन राजाओं 
के सम्बन्ध में अनयत्र यथा ऊरुवपल्ली दानपत्र, मङ्गलूर दानपत्र, और चेन्दलूर 
दानपत्र में भी saaa Eq पीकिर दानपत्र का अध्ययन उक्त दानपत्रो के 
संदर्भ में करना उपादेय है । 
दानपत्र का ऐतिहासिक अंश 


प्रथम पत्र 

१. स्वस्ति । श्री विजञयस्कन्धावारान्‌ मेन्मात्तरावासकात परम 
ब्रह्मण्यस्य 

२. स्वबाहुबलाजितोजित क्षात्रतपोनिधि ( घेर ) विधि विहितं 
सर्व मर्यादस्य 

३. अमित आत्मानो महाराजस्य पृथ्वीतलेकचीरस्य श्री dic 
año प्रपौत्रः 

ataqa 

४. शक्ति सिद्धि सम्पन्नस्य प्रतापोपनत राजमण्डलस्य भगव- 
द्धक्ति सद्या 

५. सम्भावित सवंकब्याणस्यानेक गोहिरण्य भूम्यादिप्रदायिनः 
प्रबद्ध 


६. धर्मसंचयस्य पजापालदक्षस्य लोकपालानां पञ्चमस्य 
१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, go १५९ । 
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39 p m 
७. लोपालस्य महात्मनो महाराज श्र स्कन्द्चमंणः पं 
Salast— 
८. गुरूवृद्धापचायिना विवृद्धवि 
९. मंदोपलब्धविजयः यश 
१०. श्री विष्णुगोपस्य पुनः 
A ns 
= पराक्रमो राजषिंगुणै सवेसंदोद्द विजिगीपुंधम 
विजिगी 
१२. le याती बप्पभद्दारक पादभक्तः परम भागवता 
भारद्वाज 0 पु 
१३. eq विक्रमाक्रान्त नृप श्रीनिलयानां यथावदारितानका 
श्वमेघानां 
१४. पलुवानधर्ममहाराजश्री सिंहवमा 'सुण्डराष्ट्रे पीकिराग्रामे 
१५. ग्रमिकान्‌ अत्राधिकृतान्‌ सर्वाध्यक्षवलभशासनाचारिणः 
आज्ञापयति 
अनुवाद्‌ू-- 
स्वस्ति । श्री सेन्मात्तर ग्राम के विजयस्कन्धावार से'''परमत्राह्मण, अपने 
zac से अर्जित अमित आत्मवलवाले महाराज एथ्वीतळ के एक वीर श्री 
Aada के प्रपौत्र, शक्ति सिद्धि से सम्पन्न, sadaa, राजमण्डल, भगवदअक्ति 
से प्राप्य समस्त कल्याण वाले, अनेक गो, हिरण्य, भूमि आदि के प्रदाता, प्रबुद्ध 
रूप से धर्मसंचयी, प्रजापालन में qu, लोकपालों में पञ्चम, महात्मा 
महाराज श्रो स्कन्दवमंन्‌ के पौत्र, देव, द्विज, गुरु की सेवा करने वाले, अत्यन्त 
विनयशील, अनेक संग्राम में साहस भौर पराक्रम से प्राप्त विजय एवं यश से 
प्रकाशित सत्यात्मा, युवमहाराज श्री विष्णुगोप के पुत्र, कलिदोषों से रहित, 
धमोद्धार में नित्य aag, स्पृहणीय पराक्रमी, राजोचित गुर्णो से भरपूर, धर्म 


वेनयस्यानेक संग्राम साहसव-- 
प्रकाशस्य सत्यात्मनो युवमहाराज 
कलियुगदोषापसान धर्माद्धरण नृत्य 


विजय की आकाक्षा करने वाले, भगवान्‌ के चरणों में भक्ति रखनेवाले तथा 


अपने पिता की.पाद भक्ति रखने वाले? परम भागवत भारद्वाज गोत्रीय, अपने 
ही विक्रम से आंक्रान्त ait का श्री निलय अपहृत करने वाले, यथाविधि 


अनेक अश्वमेधो के करने वाले, quat के धर्ममहाराज श्री सिंहवर्मन्‌ ने सुण्डराष्ट्र | 


के पीकिराग्राम में ग्रामीणों, अधिकारियों, सभी प्रकार के अध्यक्षों, fragt 
शासनचारियों को आज्ञा किया 


aU Er 


१. es! का तात्पय far से है। . 
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E मङ्गळूर दानपत्र ४४ 


`$ अभिलेख के शेपांश में दातब्य भूमि आदि का विवरण है । 


सिंहवर्मेन्‌ का मङ्गलर दानपत्र'-- 
यह अभिलेख s ताम्रपत्रों पर लिखा है । इस अभिलेख की भाषा संस्कृत 
E है तथा उसे सिंहवर्मन्‌ के राजस्व के आठवें qd में दशनपुर स्कन्धावार से 
प्रकाशित किया गया था ga अभिलेख में मङ्गलूर ग्राम के दान का saad 


; इसके ऐतिहासिक अंश में सिंहवर्मन्‌ के पूर्वजों का क्रम निर्दिष्ट है। इसके 
अनुसार सिंहवर्मन्‌ महाराज श्री वीरवर्मन्‌ का प्रपौत्र और महाराज स्कन्दवमन्‌ 
: का dla था । फ्लीटमहोद्य के अनुसार सिंहवर्मन्‌ युवमहाराज विष्णुगोप का 


आता था । इसी युवमहाराज विष्णुगोप ने उरुवपल्ली का दानपत्र सिंहवर्मन्‌ 
के राजस्व के अठारहवें वर्ष में प्रकाशित किया था d 


युवमहाराज विष्णुगोपवर्मेम्‌ का उरुवपल्ली दानपत्र 
संस्कृत भाषा में लिखित यह अभिलेख महाराज सिंहवर्मन्‌ के राजस्व के. 
t ग्यारहवें ad में प्रकाशित किया गया था। वंशानुक्रम से इस अभिलेख में 
महाराज श्रीस्कन्द्वमन्‌ आदि चार पल्लव राजाओं का उल्लेख है । इसके अनुसार 
महाराज श्रीस्कन्द्वर्मन्‌ के पुत्र श्रीतरीरवर्मन्‌ उनके पुत्र महाराज स्कन्दवर्मन्‌ 
( द्वितीय) और उनके पुत्र युवमहाराज श्रीविष्णुयोपवर्मन्‌ थे । विष्णुगोप को 


3 t परमभागवत कहा गया है । इस अभिलेख में झुण्डराष्ट्र जनपद के उरुचपन्नी 
ग्राम के २०० fida भूमि के दान का उल्लेख है। यह दान GUESS 
"n ग्राम में सेनापति विष्णुवर्मन्‌ द्वारा निर्मित विष्णुहार मंदिर के निमित्त 
र किया गया था । 
मा 
त 00 सिंहवर्मन्‌ द्वितीय का औमगोड दानपत्र 
a1 fefqura के दृष्टि से इस ओंमगोडु दानपत्र के अक्षर विजयस्कन्दवर्मन्‌ 
त, द्वितीय के ओंमगोडु दानपत्र की ater विकसित और परवर्ती हें । 
[मं एच० क्ृष्णशास्त्री के अनुसार इन दोनों दानपर्त्रो में लगभग सौ वर्षों का 
था अन्तर Eg" दानदाता qua नृप धर्मराज सिंहवर्मन्‌ द्वितीय की वंशावली वर्णन 
a ! Gn में कहा गया है कि पल्लववंशीय भारद्वाजगोत्रीय धर्ममहाराज सिंहवर्मन्‌ 
१ क कक | 
uo १. इंडियन एण्टीक्वेरी, भाग ५, To १९४ । 
त्री - रे. वही, भाग ५, Jo ५०। 

३. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १५, पृ० २५२ 
= ४. वही भाग १८, go २५२। 
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"४६ 
द्वितीय युवमहाराज विण्णुगोप के पुत्र महाराज २ 
वीरवर्मन्‌ के प्रपौत्र थे ।' 
अभिलेख का ऐतिहासिक अंश 

१, जित (म्‌) mga स्वस्ति श्रीविजयस्कन्ध (1) वार 
(तत = प) रामाब्राह्मण्य RN 
२. स्य स्वबाहुबलार्जितोजित ( क्षा ) त्‌ त ( पो ) निघेविविवि- 
* हित सर्वमर्याद्स्य स्थितिस्थितस्य (1 ) मितात्मनो माह 
राजस्य पृथिवीतल्‌ (È ) कवीरस्य श्री वीरवर्मणः प्रपौचरो- 
च्छ w= 
५. (a) शक्तिसिद्धिसंपानस्य प्रत्‌ (1) पोपन (त )- 
( रा ) जमण्डलस्य भगव 
६. त्भक्ति संभावितसवेकल्याणस्य ( अ ) नेकगो 
,७. - हिरण्यभूम्या दिप्रदानेः प्रवृ ( द्‌ ) घ-धर्मसञ्य 
< 
९, 


कन्दुवर्मन्‌ के पौत्र और महाराज 


“८. यस्य प्रजञापाळनदक्षस्य लोकपालानां पञ्च (म) स्य A- 
*. क पालस्य महात्मनो मद्दाराजश्रीस्कन्द्वर्मेणः पो- 

१०. घरो देवद्विजशुरुवृद्धोपसेविनो विवृद्धवि (न) यस्य (आ) 
११. नेक संग्राम a(t) हसावमाद्दोपलब्धविजयस्य (:) 


प्रा ( प्र )- 
१२. काशस्य सत्यात्मनो युवमहाराजश्रीविष्णुगोपस्या ( स्य ) 
पुच! 


१३. कलियुगदोषावसन्चधमंदूरणः नित्य स (न्न ) द्वो राज गु- 
(en ER an Sa 
१४. णश (स) व संदोह विजिपु (षु) (र्‌) > धमविजिगी 
(पु) ( र्‌) भगवत्पादाचुवयातो 
१५. वप्पभट्टारकपादभक्त ( : ) परमभागवतोभारद्वाजस 
१६. गोत्र ( त्रो ) विक्रा (क्र) न (1) क्रान्तन्यन्नपत्थ्रीनित्यानां 
यथावद्‌ आहतानेक क्रतुना 
१७. सतक्रतुनां कल्वनां वल्लभानां पलवानां धर्ममहाराजश्री सि- 
१८. दू ( अ) बमं (1) 
'अनुवाद्‌-- 
भगवान को जय हो । स्वस्ति । श्रीविजयस्कन्धावार से । परम ब्राह्मण, : | 
अपने agas से अर्जित, afta तपोनिधि विधि से SET gre ` तत) साडया mui विधि से) fais, सन सयाद सवे मर्यादाओों 


१. तुलना के लिए द्रष्टव्य पीकिर, उर्वपल्ली और Tug दानपत्र | 
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“चूरादानपत्र Y 
के साथ बहुविधि स्थिति, afta आत्मवान्‌ महाराज, TTS का एक वीर, 
श्रीवीरवमेन्‌ के प्रपौत्रः" शक्ति सिद्धि a सम्पन्न, प्रतापोन्नत, राजमण्डळ, 
भगवत्भक्ति से प्राप्य समस्त कल्याण वाले, अनेक गो, हिरण्य, भूमि आदि के 


गर दान से अर्जित धर्म के amh, प्रजा-पालन में दक्ष, लोकपालों में qum, 
[3 a R p T 

महाराज स्कन्द्वसंन्‌ के पौत्र, देव, द्विज, गुरु, qii की सेवा करने वाले 

: अत्यधिक विनयी, अनेक संग्राम में साहस और पराक्रम से wea यश से 


प्रकाशित, सत्यात्मा, युवमहाराज श्रीविष्णुगोप के पुत्र, कलिदोष से रहित, 
धर्म के उद्धार में नित्य aag, राजोचित गुणों के समूह, ,घर्मविजय की इच्छा 
रखने वाले, भगवान्‌ का ध्यान रखने वाळे, अपने ang के प्रति uu 
परम भागवत, भारद्वाज Mala, gaat के प्रिय ,धर्मराज श्री सिंहवर्मा'** 


विजय विष्णुगोपवर्मन्‌ का चूरा दानपत्र' X 


यह दानपत्र संस्कृत तथा तेलुगु भाषा में लिखा है तथा इस पर कोई 
तिथि अंकित नहीं है । इस दानपत्र से Vaal की जो वंशावली ज्ञात होती है 


i- उसके अनुसार इस अभिलेख का दानकर्ता विजय विष्णुगोपवर्मन्‌ था जो 
सिंहवमंन्‌ का ga, महाराज विष्णुगोपवमंच्‌ का पौत्र और स्कन्दवर्मन्‌ का 
+) प्रपौत्र था । पूर्ववर्ती दानपत्रों की अपेक्षा इस दानपत्र से एक नये पल्लव qq 
:) '( विजय विष्णुगोप वर्मन्‌ ) का नाम ज्ञात होता है ।२ 
कुमारविष्णु द्वितीय का चेन्द्लूर दानपत्र — 
) यह अभिलेख कुमारविष्णु द्वितीय के राजत्व के दूसरे वर्ष में काञ्जी a 


'प्रचारित किया गया था । इसकी उपलब्धि नगौर जिले के ऑगोल तालुक से 
- हुई है । इसकी भाषा संस्कृत है तथा यह पाँच ताम्रपत्रों पर sud 31 
f कालक्रम से qua अभिलेखों में इसकी स्थिति कुछ विवादास्पद है । गोपालन 
महोदय ga अभिलेख को atang दानपत्र का पूर्ववर्त्ती मानते E US किन्तु 
भवराजू की दृष्टि से इस अभिलेख को चूरा दानपत्र के बाद छठी शती में 
|. प्रकाशित किया गया था ।” लिपिद्यास्र की दृष्टि से यह अभिलेख पीकिर 
ee 
१. मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट, १९१४, खण्ड २, पृष्ठ ८२-। 
२. इस सम्बन्ध दृष्टव्य हिस्ट्री आफ अर्ली डाइनेस्टीज आफ आन्ध्रदेश, 
‘Jo १८१-१८३ | 
» 3. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, go २३३ 1 
i É- Y. THA आफ काब्ची, go १६६ | 
- ६. हिस्ट्री आफ अर्ली डाइनेस्टीज़ आफ द आग्भ्रदेश, Jo $cY I 
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४८ 
a और मडलूर दानपत्रों के समीप का हे । पल्लव छुप की Mb 
म भी इसका कथ्य BEATE को छोड शेष सभी अभिलेख से अनुरूपता P 
‘a R भलेख की प्रथम १५ पंक्तियों में पल्लव नरेशों की वंशावली का वणन है 
wis से mag विरुदावली में परम्परा का oa $ Me 
ऐतिहासिकता संदिग्ध दै । किन्तु इन विरुदों से इन नरेशों के व्यक्तिगत गु 
क लोकप्रियता तथा इनकी धार्मिक निष्ठा का प्रमाण मिलता है। 


जनि 
pid तीय ) महाराज वुधवर्मन्‌ का पुत्र, 


इसके अनुसार महाराज कुमारविष्णु ( fü d र 
महाराज कुमार विष्णु ( प्रथम) का पोत्र तथा महाराज स्कन्दवमन्‌ का 


3 S 
प्रपौत्र था । अभिलेख के शेषांश में दातव्य ग्राम आदि का विवरण है जिसके 
अनुसार दातब्य चेन्दलूर दान कवीचकार भोग और कमन्तिक राष्ट्र 
में स्थित था । 
कुमार विष्णु द्वितीय का चेन्दलूर दानपत्र का ऐतिहासिक्र अंश-- 

प्रथम पत्र 


b 


१. स्वस्ति ॥ जितं भगवता ॥ स्वस्ति विजय काञ्ची ( पु) राद्‌ 


अभ्युच्छित शक्ति ` ` 


2 


(चीर) 
३. स्य महाराज श्रीस्कन्द्वम्मंणः प्रपौत्रो देवद्विजशुरुवुद्धों प 
(चा) | 
४. fat विवृद्धविनयस्यानेक गोहिरण्यम्‌ (भू) म्यादि 
प्रदापिनः प्रबृद्ध ( धर्म स) 
द्वितीय पत्र प्रथम पृष्ठ 


. सिद्धिसम्पन्नस्य प्रतापोन्नत राजमण्डलस्य quum 


५. JAE प्रजापालन दक्षस्य लोकपालानां पञ्चमस्य 

६. लोकपाळस्य सत्यात्मनो महाराज श्रीकुमारविष्णोः dist 
भगभङ्गक्ति स 

७. म्भावित सवेकल्याणस्य आदिरिजप्रतिस्पद्धिगुण समुदः 
यस्यामि 

€. तात्मनो महाराज श्रीबुधवर्मणः पुत्रः प्रजासंरज॑नः 
परिपाळनोद्यो 


दूसरा पत्र : द्वितीय पृष्ठ 
९. गसततसत्यवत दीक्षितोनेकसमरसाइसावमदलब्ध 
१०. विजययशाः प्रकाशः कलियुग दोषावसन्नधम्रोद्धरण नि 
११. | त्य सन्नद्धो राजषिंगुण सर्वसन्दोह विजिगीषुंधर्मविजिगी- 
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SAMS दानपत्र Qu 
ही. 
| १२. g भगवत्‌ Waly ( दू ) ध्यातः परम भागवतो भारद्वाजो 
है वप्प भट्टारक पा (दभ) 
i ४ * 
| तृतीय पत्रः प्रथम पंक्ति 
। १३. क्तः स्वविक्रमाक्रान्तान्यन्नुप श्रीनिलरयंयथावद्धिक्ततानेकाश्व- 
: मेघानां 
१ : 3 3 
iT १४. agami धर्ममहाराजः श्रीकुमारचिष्णुः कर्मान्तक राष्ट्रे 
के चेन्दलूर 
x १५. ग्रामे ग्रामेयकानताधिकृत सर्वेनेयोगिक वलुभांश्व आज्ञा 
१६. पयति'** 
अनुवाद 
= १. स्वस्ति ॥ भगवान की जय हो ॥ स्वस्ति विजय काञ्चीपुर से ॥ 
^ २. सिद्धिसम्पन्न प्रतापोन्नत, राजमण्डल, वसुधातळ का एक वीर महाराज 
m. श्रीस्कन्दवर्मन्‌ का प्रपौत्र, देवद्विज गुरु gl का सत्कार करने चाला, अत्यन्त 
विनयशील, अनेक गो हिरण्यभूमि आदि का प्रदाता, अत्यन्त धर्मसंग्रही, 
q प्रजापाळन सें दक्ष, लोकपार्लो में पञ्चम लोकपाल, सत्यात्मा महाराज श्रीकुमार- 
विष्णु के पौत्र, भगवद्भक्ति से प्राप्त समस्त कल्याण वाले, आदि राजा ( एशु ? ) 
& के तुल्य गुण सम्पदावाले, अमित आत्मवान्‌ महाराज श्रीबुद्धवर्सन्‌ के ga, प्रजा- 
- संरञ्जन एबं परिपालन के उद्योग में सतत रत, सत्यव्रत में दीक्षित, अनेक समर 
में साहस और पराक्रम ले प्राप्त विजय एवं यश से प्रकाशित, कलिदोष रहित, 
धर्म के उद्धार में नित्य सन्नद्ध, राजर्षि गुण समूह के विजेता, धर्म विज्ञय की 
MO इच्छा रखने वाळे, भगवान के चरणों का स्मरण करने वाले, परम भागवत, 
it : ह 2 à 
भरद्वाज ( गोत्रीय ) बप्पभट्टारक ( अपने पिता का) पादभक्त, अपने विक्रम 
x से अन्य राजाओं के श्रीनिलय का आक्रान्त करने वाले", यथाविधि अनेक 
a अश्वमेध करने वाळे", wats धसंमहाराजर श्रीकुमारविष्णु ( कर्मान्तक ) 
4 
१. श्री हूल्श ने इस अंश ( स्वविक्रमाक्रान्तअन्यनृपश्रीनिल्यानाम्‌ ) का 
ड अनुवाद “पल्लव, जो अपने पराक्रम से आक्रान्त अन्य राजाओं के श्रीनिलय 
“मी है? किया है । 
k. २. कर्माङ्कराष्ट्र अथवा कम्माङ्कराष्ट्र, पुर्वी चालुक्य अभिलेखो में 'कमं राष्ट्र” 
| के रूप में निर्दिष्ट है । 
<n ` ४ qo 
3 
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‘Yo 

=~ À 
राष्ट्र के चेन्दळूर ग्राम में ग्रामिणिको तथा समस्त अधिकारियों नियोगिको' 


और ‘aga?’ को आज्ञा देता है 


अभिलेख के शेपांश में दान में दी जाने वाले भूमि का विवरण है। 


अन्दिवर्मेन्‌ का उद्येन्द्रिम्‌ दानपत्र 
गोत्रीय महाराज नन्दिवमन्‌ था । इसका 


स दानपत्र का कर्ता भारद्वाज र 
; gada और प्रपितामह 


पिता महाराज स्कन्दमंन्‌, पितामह महाराज 
स्कन्दवर्मन्‌ था | 

विजयस्कन्धावार काञ्चीपुर से इस दानपत्र का प्रकाशन नन्दिवर्मल्‌ के 
राजस्व के प्रथम वर्ष के कृष्णपक्ष की पञ्चमी को हुआ था। अभिलेख की 
ऐतिहासिकता adar प्रमाणित नहीं है ।\ 


काकुस्थवर्मन्‌ का ताळगुण्ड स्तम्भ लेख--* 

कदस्बवंशीय इतिहास के लिए ga अभिलेख का असाधारण महत्त्व है। 
इस अभिलेख के बहुलांश में कदम्बवंश के प्राचीन राजाओं का वर्णन है किन्तु 
qana: इसमें पल्लवो की भी चर्चा है। स्थाणुकुण्डूर नामक स्थान पर एक 
सरोवर के निर्माण के संदर्भ सें यह लेख प्रकाशित किया गया था। सरोवर का 
निर्माण कार्य कदम्ब नृप काकुस्थवर्मन्‌ के शासन काल में प्रारम्भ हुआ किन्तु 
इस निर्माण कार्य की पूर्णता उसके पुत्र शान्तिवमेन्‌ के शासन काल में हुई । 
इस अभिलेख के बहुलांश में agada की आरम्भिक वंशावली दी हुई है। 
कदम्ब ब्राह्मण थे और उनका दक्षिण भारत की राजनीति में असाधारण महत्त्व 
रहा है। इस अभिलेख से उनके पल्लव और वाण राजवंशों के सम्बन्धो पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है | 


इस अभिलेख में कदस्ववंशीय agada की चर्चा है जो विद्याभ्यास के. 


लिये काञ्ची गया हुआ था। किन्तु किसी कारण उसका विवाद किसी qua 
से हो गया । कुपित होकर agada ने पन्नत्रों से अकेले ही संघर्ष छेड 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड ८, go २३६ में इस अभिलेख का संक्षिप्त 
अनुवाद है । किन्तु अनुवादकर्ता ने न केवल महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ दिया है 
अतएव कहीं-कहीं अनुवाद भ्रामक भी किया है । 

२. वही, भाग ३, पृ० १४२; इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग ३ go १६७। 


३. इंडियन एण्टीक्वेरी, भाग २५, Jo २७; इपिग्राफिया इण्डिका, भाग 5, 
go २४। 
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दिया । कभी युद्ध के बाद Wgagd मयूरशर्मन्‌ की प्रतिभा और साहस से 
प्रभावित हुये और उसे अपना सहयोगी बना लिया । मयूरशर्मन्‌ को अभरार्णव 
और प्रेमार के बीच की भूमि प्रदान किया और इस प्रकार qup और कदस्व- 
वंशर्जो में मैत्री सम्बन्ध स्थापित हुआ d 
अभिलेख का ऐतिहासक अंश-- 
एवमागते कदम्बकुले श्रीमान्वभूच द्विजोत्तमः | 
नामतो मयूरशाम्मेति श्रुतिशील शोचद्यलंकृतः ॥ ९ ॥ 
यः प्रयाय पल्लबेन्द्रपुरीं गुरुणां समं वीरशम्मणा | 
अधिजिगांझु-प्रवचनं न्निखिलं घटिकां विवेशाशु तक्कुंकः ॥१०॥ 
तत्र पल्लवाश्वसंस्थेन कळहेन तीवेण रोषितः । 
कलियुगे (5) स्मिन्नहो वत क्षतरात्परिपेळवा विप्रतायतः ॥११॥ 
शुरुकुलानि खम्यगाराद्धथ शाखामधीत्यापि epa: । 
* ब्रह्मसिद्धय्येदि नुपाघीना किमति परं दुखमित्यतः ॥ १२ ॥ 
कुशसमिद्दषत्क्षुगाज्यचरुग्रहणादि दहीन पाणिना | 
उद्वह दीतिमच्छस्ने विजिगीषमाणो वरुन्धराम्‌ ॥ १३॥ 
यो (5) न्तपालान्पल्वेन्द्राणां सहासा विनिज्जित्य संयुगे | 
agaaa दुग्गेमामटवीं श्रीपर्वेतद्वार संश्रिताम्‌॥ १४॥ 
आददे करान्त्रृहद्रोण प्रपुखाद्वह्न्नाजमण्डलात्‌ | 
एवमेभिपछ्छवेन्द्राणां थ्रृकुटिसभुत्पत्तिकारण; ॥ १० ॥ 
स्वप्रतिज्ञापारणोत्थान SIA कृतार्थश्च चेष्टितः | 
भूषणेरिहावभौ वळवद्यात्रासम्नुत्थापनेन च ॥ १६॥ 
अभियुयुक्षयागतेषु wa काञ्ची नरेन्द्रष्वरातिषु | 
विषम (दे) श प्रयाण संवेश रजनीष्वस्कन्दभूमिषु ॥ १० ॥ 
प्राप्य सेनासागर तेषां घाइन्वळी इयेनवत्तदा | 
आपदन्तान्धारयामास सुजखड्गामाअ ( व्य ) पाश्रयः d १८॥ 
पल्लैबन्द्रा यस्य शक्तिमिभां लब्ध्वा प्रतापान्वयाचपि | 
नास्य हानिइश्रेयखीत्युक्तत्वा यम्मित्रमेवाछु व Gm I १९॥ 
संश्रितस्तदा महीपालानाराध्य युद्धेषु विक्क्रमः 
प्राप पट्टवन्ध संमपूजां करपर्ळवे पल्लवेद्दूध्धताम्‌ ॥ २० ॥ 


भंयुरोम्मि वल्गितेङ्रेत्य दपाणेवाम्भ कृताविधिम्‌। 
प्रेहरान्तामनन्य-संचरण समय स्थितां भूमिमेव च ॥ २१ ॥ 
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श्र : f 


E कुल में yanes शौचादि से अलंकृत oo aes द्विज 

ए । अखिल प्रवचर्नो के अध्ययनार्थं जिन्होंने अपने गुरु d a í S 

DM जाकर घटिका में याचक छूप सें प्रवेश ae iiL 

अश्वारोही के साथ कलह हो जाने से क्रुद्ध होकर कहा अहो, LS HSA 3 

manat चत्रियों से इतना fas है कि गुरुकुलों में सम्यक्‌ आराधन करके 

तथा अपनी शाखा का यलपूर्वक अध्ययन करके भी ब्रह्म की सिद्धि यदि राजा 

के अधीन हो तो इससे बढ़कर और क्या दुःख हो सकता हे? । कुश, समिधा, 

हपदू, GH, आज्य एवं चरु आदि के ग्रहण करने में कुशल हाथ से उसने 

दीप्तिमान्‌ wa एथिवी के जीतने की इच्छा से उठाया । जिसने पढ्लवेन्द्रो के 

सीमान्त wat को युद्ध में सहसा जीतकर श्रीपर्वत के द्वार पर स्थित gua 

अटवी में निवास किया । बृहद्‌ वाण प्रमुख अनेक ने राजाओं के मण्डलो से 

| aga कर fear जो qeeat को विस्मय में डालने वाले तथा अपनी 

| प्रतिज्ञा पूरी करने के सम्बन्ध में होने वाले eg कार्यों एवं चेष्टाओं तथा 

| विजययात्रा द्वारा मानो भूषणों से विभूषित हुआ । कांची के राजाओं के 

| युद्ध की इच्छा ले आने पर, विपम प्रदेश में प्रयाण करते हुए, आक्रमण के 

योग भूमि पर आकर रात्रि में समुद्र के किनारे उनकी सेना को मारा तथा 

जिसने बळदान्‌ श्येन की भाँति सुजारओं में खड्ग मात्र लेते हुए आक्रमण का 

सामना किया । ees राजा भी जिसकी उक्त शक्ति, वंश एवं पराक्रम को 

देख कर ‘ga छोड़ना श्रेयस्कर नहीं? ऐसा कहकर जिसे मित्र बनाएु। तब 

राजा का आश्रय पाकर युद्धों में अपने पराक्रमो ले राजा को प्रसन्न कर 

पढ्लवराजाऔं के करपल्लर्वो द्वारा प्रदत्त पट्टबन्ध सम्मान को प्राप्त किया । इसी 

प्रकार चलायमान उच्च वक्र लहरों से युक्त अपरार्णव को जळ पर्यन्त भूमि प्राप्त 

किया जो प्रेहर से रक्षित होने के कारण अर्न्यों के लिये संचरण साध्य नहीं है । 
माधव द्वितीय का पेन्ुगोण्डदानपत्न -- 


इस अभिलेख में दो पलव सामन्त कॉकणिवर्सन्‌ धर्ममहाधिराज और 
माधव महाधिराज प्रथम का उल्लेख है जो क्रमशः Rigada महाराज और 
स्कन्दवर्मन्‌ इन दो परव नरेशों द्वारा सामन्त रूप में अभिषिक्त हुये थे । दो 
पल्लव नरेशों के नामोल्लेख के अतिरिक्त इस अभिलेख सें पल्लव इतिहास 
सम्बन्धी अन्य कोई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य नहीं उल्लिखित है । 


१. मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट, १९१४, go ८३ | 
२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ४, Jo ३१९। 
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बल्लम्‌ गुफा लेख ५३ 


महेन्द्रं वर्मन्‌ का शीयम ङ्गलम्‌ गुफा लेख 

aaa ( उत्तरी अर्काट ) के पास शीयमङ्गळम्‌ आम के स्तम्बेश्मदर 
मन्दिर में यह लेख एक उत्कीर्ण-गुफा-स्तम्भ पर अंकित है। अभिलेख अत्यन्त 
eg है । संस्कृत का एक छंद उस्कीण है जिसका पाठ इस प्रकार है :- 

ललिताहुरेण. राज्षावनिभाजनपल्ठवेश्वरज्नाम्‌ | 

कारितमेतत्‌ स्वेधाच्छाच्छकरण्डमिवपण्यरल्लानाम्‌ ॥' 
अचुवाद्‌ः- 

यह अवनिभाजन qalar ( गुफा मन्दिर), जो कि अभीष्सित 
पण्यरल्लो की मंजूपा के समान है, राजा afsagt के द्वारा निर्मित हुआ i 

ललिताछुर और अवनिभाजन दोनों ही महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम की उपाधियाँ sf i 
महेन्द्र पोतराज का वल्लम्‌ गुफा अभिलेख१-- 

यह प्राचीन तमिल लिपि (assz ) में लिखा छोटा सा अभिलेख है । 
aaa नामक स्थान के जो कि चिङ्गलेपुर जिले में है, के एक झेव गुफा मन्दिर 
के एक स्तम्भ पर दो तमिळ अभिलेख उत्कीर्ण हैं । एक वाद का अर्थात्‌ तेरहवीं 
शती का है और दूसरा प्राचीन तमिल लिपि में उत्कोर्ण ARIAT प्रथम 
नामक पल्लव qq का है । इस संक्षिप्त अभिलेख में इसी आशय का लेख है कि 
इस गुफा मन्दिर का निर्माण महेन्द्रपोतराज के सामन्त स्कन्दसेन जो कि 
वसन्तप्रियराज का पुन्न था, द्वारा निर्मित हुआ । परवर्ती अभिलेख से यह ज्ञात 
होता है कि काळान्तर में यह गुफा मन्दिर 'बसन्तेश्वर मन्दिर? के नाम से लोक- 
प्रिय हुआ । महेन्द्रपोतराज की पहचान महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम से की जाती है ।* 

इस तमिल अभिलेख का नागरी ख्पान्तर इस प्रकार है :— 

( १ ) पगाप्पिडुशु ललितांशुरन्‌ | 

(२) शत्तरुमछन्‌ शुणवरन्‌ | 

(२) aaa दिरपोत्तरे शरू अडियान्‌। 

(2) वयन्दप्पिरि अरेशरु ana कन्दशोन्‌ | 

(५) न्‌ रोयिवितत्‌ देवकुलम्‌ । 
अनुवाद:-- 

चयन्दप्पिरि अरेशरु ( वसन्तप्रियराज ) के ga कन्द्शेनन्‌ ( स्कन्दसेन ), 
जो कि पगाप्पिडुगु ललितांगुरन्‌ ( ललिताछुर ) agaaa (agaa). 


1 
: | १. साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स, भाग २, खंड ३, Jo ३४०-३४१ । 
i २. ddl, भाग १, खण्ड 3, go ३४१ L 
i 
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५४ i 
पोत्तरे शरु € महेन्द्रपोतराज ) का दा 


स था, 
कुडबरन ( गुणभार ) अयेन्दि 
द्वारा इस देवकुल का निर्माण हुआ । 
गुणभार का महेन्द्रवाडि अभिलेख — 
ga अभिलेख में इस तथ्य का उल्लेख है 
निकट महेन्द्रविष्णुग्रृह का निर्माण हुआ | M 
इस संस्कृत अभिलेख का मूलपाठ इस प्रकार है * 
महिततमं सतामुपमहेन्द्रतटाकमिर्द _ 
स्थिरमुरुकारितं गुणभरेण विदाय (शिलाम्‌ | 
जननयनाभिरामशुरुधाम महेन्द्रपुरे 
महतिमहेन्द्रविष्णु ग्रहनाम URTEN l 


कि महेन्द्रपुर में महेन्द्र तदाक के 


अनुवाद-- 
गुणभर ( महे 


तटाक के ( तट पर 
(विष्णु ) के महेन्द्रविष्णु गृह नामक मन्दिर का निम i 
द्वारा प्रशंसित है तथा जो उनके नेत्रों को सुन्दर ema वाला है । 


महेन्द्र का त्रिचनापल्ली गुफालेख -- 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस अभिलेख का बड़ा महत्त्व है । इस अभिलेख से 
यह संकेत मिळता है कि eat के अधीन चोलों की पारम्परिक भूमि कावेरी 
की उपत्यका थी । त्रिशिरापल्लि ( त्रिचनापल्ली ) की एक शिळा पर स्थित एक 
गुफा गृह के दो स्तम्भो पर दो संक्षिप्त अभिलेख हैं। बाँए स्तम्भ पर उस्कीर्ण 
संस्कृत के चार geal से पता चलता है कि पल्लव नुप gmn, जिसके विरुद्ध 
पुरुषोत्तम, agaa और सक्यसन्ध थे के द्वारा इस शिला की चोटी पर एक 
झिवमन्दिर निर्मित हुआ जिसमें उसने एक शिवलिङ्ग तथा अपनी प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा की । इस अभिलेख में कावेरी का उल्लेख है जिसके विषय में कहा 
गया है कि वह पल्लवं की प्रिया थी । इससे qadi का चोलों की पारम्परिक 
भूमि पर cata प्रमाणित होता है । 

alg स्तम्भ का मूळ पाठ इस प्रकार है ;-- 

कावेरीन्नयनाभिरामसलिलामाराममालाध्ररां, 

देवो वीक्ष्य नदीप्रियः प्रियगुणामप्येष रज्येदिति। 


न्द्ववर्मन्‌ प्रथम ) ने महेन्द्रपुर नामक महानगर के महेन्द्र 
) शिला को विदीर्ण कर इस विस्तीर्ण और ges सुरारि 
fo कराया जो सज्जनों 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ४, go १५२ 1 
२. वही, भाग ४, Fo १२३। 
३. साउथ इंडियन इंशक्रिप्शन्स, भाग १, Jo २८-३० | 
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त्रिचनापल्ली का गुफालेख ; ue 


सासङ्का गिरिकन्यका पितृकुल हित्वेह मन्येगिरो, 
नित्यन्तिष्ठति पवस्य दयितामेतां ब्रुवाणा नदीन्‌ ॥ १॥ 
सुणभरनामनि राजन्येन लिङ्गेन लिङ्गनिज्ञानम्‌। 
प्रथताञ्चिराय लोके विपक्षत्रत्तेः परावृत्तम्‌ ॥ २॥ 
चोलविषयस्य शैलोमौलिरिवायं महामणिरिवास्थ । ˆ 

=~ x ~ * * 
हरग्रहमेतज्ज्योतिस्तदीयमिव शांकरं ज्योतिः ॥ ३ ॥ 
शिऴाकारेण जनिता सत्यसन्धस्य भौतिकी । 
मृतिः कीतिमयीचास्य कृता तेनैव शाश्वती ॥ ४ ॥ 


अनुवाद-- 

इस शङ्का से कि कहीं नदी प्रिय शिव कावेरी को देखकर जिसका कि जळ 
नयनाभिरास है, जो माळाओं की माला धारण करती है तथा उत्तम gat से. 
राजित है, मोहित न हो जॉय, गिरिकन्या पावती पितृगुह का व्यागकरः 
शिव के साथ पर्वत पर नित्य यह कहती हुई falta हैं कि यह नहीं 
( कावेरी ) gaat की प्रिया है । 

gaar नामक राजा ने लिङ्ग की स्थापना इस उद्देश से की कि gu 
लिङ्ग के माध्यम से लिङ्गिनि ज्ञान अर्थात्‌ शिव सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार होः 
जिससे शिव के प्रति विपरोत मत रखने वाले भो शिव के प्रति आस्थावान हों ४ 


एक शिला चोळ विषय का मौलि है तथा इस पर स्थित यह शिवमंन्दिर 
इसके मध्य मणि के समान है और इस मंदिर की ज्योति साक्षात्‌ शिव at 
ज्योति की तरह Ea AA के द्वारा उत्कीर्ण सत्यस्कन्ध? का भौतिक शरीर 
प्रतिमूतं हुआ है तथा इसी छीनी से उसका कौतिमय शास्वत स्वरूपः 
भी निमित हुआ । 


विचित्रचित्त का मंडगपट्ट अभिलेख 

qaa वास्तु के इतिहास के लिये इस अभिलेख का असाधारण महत्त्व है, 
यद्यपि अभिलेख का मूल पाठ अत्यन्त खंडित ओर चुटित है । इस अभिलेख के 
अनुसार नृप विचित्नचित्त ( महेन्द्रवर्मन्‌ ) ने ब्रह्मा, ईश्वर और विष्णु. के लिये 
मंन्दिर का निर्माण विना dz, लकड़ी, धातु अथवा चुने के किया । वस्तुतः 


१. सत्यस्कन्ध और गुणभर अथवा गुणभार महेन्द्रवमेन्‌ प्रथम के विरुद थे ।. 
२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १७ पृष्ठ १४। 
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५६ 
ae पल्लव नरेश 
परक जिस विचित्रता की ओर यहां संकेत है वह y E : fa 
as ada प्रथम द्वारा गुफा मंन्दिरो sure a unto MAN ^ 
Bel महेन्द्रवर्मन का विरुद्‌ है । अभिलेख का TA इस = 


पएतद्निष्कयद्रमुलौ-- el 
angi विचित्रचित्तन 
निम्मापितन्नपेण Er E 
श्वर विष्णु लशितायतनम्‌ मह 
अनुवादू-- a 
_ विचित्रवित्त ( नामक राजा महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम ) के द्वारा a n S Ns क 5 
> RB er i निर्मित हुआ जिसमें न तो इष्टिका 
विष्णु के लिये यह आयतन ( मंदिर ) Sues 4i 
प्रयोग है न द्रुम ( लकडी ), न लोहा और न सुधा यावाचन या. 
नरेन्द्र का दलवानूर गुफा अभिलेख--' ; à ल्य 
गुफा मंदिर के एक स्तम्भ पर दो अभिलेख उत्कीर्ण हैं । यह [ENS qa 
तालुक ( दक्षिणी अकोट जिले ) में स्थित है। प्रथम अभिलेख unm है 
जिसमें इस आशय का कथन है कि इस मंदिर का निर्माण upset नाम su 
से agag ( महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम) की आज्ञा से हुआ। इस अभिलेख की जान 
भाषा संस्कृत दै । दूसरे अभिलेख की भाषा तमिल है तथा इसके भी गद्य [श 
और पद्य दो अंश हैं । किन्तु पूरे तमिळ अभिलेख में केवल संस्कृत अभिलेख द्विती 
के कथन की पुनारावृत्ति हे ga स्थान का प्राचीन नाम वेणपट्टु था । इस पल्ल 
अभिलेख से यह भी पता चलता है कि महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम का एक उपनाम अजु 
नरेन्द्र भो था । इस अभिलेख के संस्कृत अंश का मूळ इस प्रकार है :— माल 
रेन्द्रेण नरेन्द्रेगैषकारि करने 
द्‌ण्डानतनरेन्द्रेण नरेन्ट्रू्णेषकारितः । S 
शत्रु मल्लेन शैलेस्मिन्‌ शचुमल्ळेश्वराळयः ॥ | E 
महेन्द्रविक्रम का पळवरस्‌ अभिळेख--* E 
qaaa की एक गुफा की शहतीर पर यह अभिलेख उत्कीर्ण है । इसका P 
कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है किन्तु इसमें महेन्द्रवमन्‌ प्रथम के कई विरुदों 
का एकत्र उल्लेख है । इन विरुदों के एकत्र उल्लेख से अन्यत्र आये एकाकी 
विरुदों को महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम से सम्बद्ध करने में सफलता मिली हे । कुछ 
१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १२ go २२५। ; 


२. मद्रास इपिग्राफिकल रिपोर्ट, (१९०९, go ७५ | 
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-अयहोल अभिलेख | | yel 


freq संस्कृत में Y और कुछ तेलुगु में । संस्कृत fuer का पाठ इस 
प्रकार हे :—' 
. श्री महेन्द्र विक्रमः मत्तविलासः चेत्थकारी विचित्रचित्रः aga- 

कामः कलहप्रियः संकीर्णजातिः 17 

तमिल विसदों का पाठ इस प्रकार हैं :-- 

'निळविलोनयम्बु, वेन्तुल AP als | 
महेन्द्रवमेन्‌ का कांजीवरम्‌ अभिलेख 

इस अभिलेख में भी महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम के कुछ Rez संकलित हैं। इसमें 
विरुद्दों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य नहीं उल्लिखित है । 
ये विरुइ इस प्रकार हैं :-णअभिसुख चित्रकारपुलि, वमबर 'इदभक्ति' आदि । 
कुडिमियामले अभिलेख--* 

इस अभिलेख में राजनीतिक तथ्यों का अभाव है किन्तु संगीत शास्त्र के 
लिये इसका असाधारण महत्त्व है । 
पुलकेशिन्‌ (ater का अयहोल अभिलेख*-- 

इस अभिलेख में रविक्रीति द्वारा प्रस्तुत वातापी के grit का इतिहास 
उत्कीर्ण है। पुछकेशिन्‌ द्वितीय के चरित और उपलब्धियों की 
जानकारी का यह अभिलेख ger साधन है । इस पर तिथि अंकित है 
[ शक संवत्‌ ५५६ ] जो ६३४-३५ ईसवी के आसपास पड़ती है । पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय के विजर्यो के उल्लेख संदर्भ में qadi की भी चर्चा आयी है और इसमें 
प्लव-चालुक्य सम्बन्धो के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । इसके 
अनुसार पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने वनवासी, गंग, aay, मौर्य, कोङ्कण, पुरी, लाउ, 
मालव, गुजर, कन्नौज के हर्ष, कलिंग, कोशळ, frogz और Bae को पराजित 
करने के वाद काञ्ची के पल्वों को भी पराभूत किया । अभिलेखकीय विवरण 
के अनुसार पुलकेशिन्‌ द्वितीय के उत्कर्ष के विरोधी कांची के gaat के ऐश्वर्य 
को अपनी सेना की पगधूलि से अच्छादित कर दिया और वे ( पल्लव ) 
कांची के परकोटे में जा छिपे। तढुपरान्त कावेरी को पार कर पुलकेशिन्‌ 


तात 


१. Weg ड्युवरेल, पल्लव एण्टीक्िटीज, भाग १ go ३६; 
TAA आफ कांची go १७३-१७४ | 

- अन्य तेलुगु विरुदों का पाठ भ्रामक है । 

. इपिग्राफिकल कलेक्सन्श, १९२१, संख्या २१। 

- इपिग्राफिया इण्डिका, भाग, १२, go २२६ 1 

- वही भाग ६ go ४। | 


AS oC NN 
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» ^ EN È 
ऐश्वर्यव्रद्धि की । अभिलेख के इस |. 


की 
CORN e m तथा केरल के सम्बन्धों पर भी प्रकाश 
oe s अभिलेख IX II का सूळ पाठ remit फऱ्या : 
आक्रान्तात्मबलोन्नति बळण्जः सञ्छत्नकाश्वौपुर : E 
प्राकारान्तरितप्रतापमकरोधः THAT पतिम्‌ ॥ Leu \ 
कावेरी दतशफरीविलोलनैत्रा चोळानां सपदि ज = यस्य । 
च्रश्चोतन्मदगजसेतुरुद्धनीरा संस्पर्श परिहरित स्मं रत्नराशेः ॥३०॥ 


चोळकेरलपाण्ड्यानां योऽभूत्तत् mex | 
प्वानीकनीहारतुहिनेतरदीधितः ॥३१॥ 


अनुबाद 2 

अपनी बढ्ती शक्ति का बिरोध करने वाले पञ्चवपति के प्रताप को 
जिसने अपनी सेना की qe से मलिन कर दिया तथा ( उसके प्रताप को ) 
काञ्चीपुर की दीवार्लो के पीछे छिपने को विवश कर दिया । 

जब वह चोलों की विजय के लिये उद्यत हुआ तो कावेरी जिसकी 
भयान्वित आँखें मछली के सदृश हैं, उसकी जलघार मद्‌ बहाते हाथियों के 
पुल से अवरुद्ध हो गई तथा उसका सागर से daa विच्छिन्न हो गया t 

तुहिन के सदृश्य पल्लव सेना के लिये प्रखर-सूये बनकर उसने चोल, 
केरल और पाण्ड्यों की महान्‌ समृद्धि की । 


वादामी का खंडित लेख -- 

यह एक विरल शिळा पर उत्कीणे खंडित अभिलेख है। इससे यह 
जानकारी होती है कि कभी gadt का वातापी ( बादामी ) पर "- 
रहा । भूतपूर्व शासकों के रूप में यहाँ पल्लवों का अमिलेख है । सम्भवतः यह | 
amas द्वारा वातापी के विजय की ओर संकेत करता aR 
धर्मराजरथ के अभिल्रेख?-- 

नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम के कतिपय संक्षिप्त लेख धर्मराज रथ पर उर की 
मिलते हैं । दो अभिलेखों में नरसिंह का नाम आता है जो हुद्दा के अभिमत 
से नरसिंह प्रथम है । शेष अमिलेखों में नरसिंह के विरुद हैं । यह पुलकेसि _ 


१. इण्डियन एन्टीक्वेरी, भाग ९, १० ९९ 
२. पल्लवाज आफ कान्ची, Jo १७६ । | 
3. साउथ इण्डियन gamara, भाग १ Jo २-४; इपिग्राफिया इण्डिका/ | 
भाग १० go २, ५-८ । 
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घमेराज रथ का अभिलेख ye 


द्वितीय का समकालीन था अतएव ये अभिलेख सातवीं शती के SUIS 
के प्रतीत होते E. यही समय महावज्ञीपुरम के धर्मराज आदि स्तरों 
का भी निर्धारित करना उचित Ea अभिलेख का सूरु पाठ और अनुवाद 
इस प्रकार है :-- 


१. 


au 


yu 


१०. 


श्री नरसिहः 
( श्री नरसिंह ) 


. प्रिधिविसारः श्री भरः 


( एथ्वी का सार, श्री का आस्पद ) 
भुवन भाजानः 
( पृथ्वीपात्र अथवा पृथ्वी का स्वामी ) 


. श्री मेघः त्रेळोक्यवरद्धनः विधिः" 


( as की वर्षा करने वाळा, तीनों लोकों का हित संवर्धन करने 
वाला, स्रष्टा) 

अत्यन्त कामः अनेकोभायः* 

( अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी, अनेक प्रकार का यत्न करने वाळा ) 

स्थिर भक्तिः मद्नाभिरामः विधिः 

( देवादि में इढ भक्ति रखने वाला, कामदेव की तरह आँखो को 
सुन्दर लगने वाला, स्रष्टा ) ; 

श्री नरसिहः भुवनभाजनः श्री मेघः अप्रतिहत शासनः 

( श्री नरसिंह ( जो कि ) पृथ्वी के स्वामी, श्री की बृष्टि करने वाला 
और निर्विरोध शासन करने वाला है । ) 

काम ललितः अमेयमायः सकलकल्याणः - 

( कामदेव की तरह सुन्दर, जिसकी माया ( नीतिमत्ता ) अपरिमित 
है। सम्पू्णरूप से कल्याणमय है। ) 

नयनमनोहरः वामः अतिमानः - 
(33i को सुखद लगने वाला, सुन्दर, ( और ) अत्यन्त 
गर्वीला । ) 
वामः पराभरः? 

( सुन्दर, अपरिमित शक्ति वाला ) 


१. 'विधि' विरुद के रूप में ब्रह्मा से तुलनीय है। 
२. उचित पाठ अन्योपाय:? है । 
३. उचित पाठ 'परापर” है । 
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4i ११. अनुपमः PIESS 
- ( अनुपम नीति का अछुर ) 
१२. ललित 
( सुन्दर ) 
१३. नयनमनोहरः सब्वंतोभद्र 
नेत्रां के लिये सुखद, समस्त प्रका 


१४. श्रीनिधिः निरुत्तरः 
( श्री निधि,.जिसका कोई उत्तर न हो अर्थात्‌ 


र क्रा कल्याण वाला । ) 


x 


जिससे कोई बढ़कर 


न हो, अनुपम)  . a 
i १५. विधिः विश्रान्तः 
स्रष्टा, विश्रान्त 1 


१६. सत्यपराक्यमः' परावरः 
i ( वास्तविक पराक्रम वाला, सर्वशक्तिमान्‌ ) 
१७. श्री अत्यन्तकामपल्लवेश्वर गृहम्‌ रणजयः 
अस्यन्तकामपढळवेश्वर का शिव मन्दिर | रणजयी | , 
१८. अत्यन्तकामपल्लवेश्वर गृहम्‌ d 
i ( अत्यन्तकाम qalar का शिव मन्दिर ) 


f 

ate २ 
गणेश मन्दिर पर परसेश्वरवर्मेन्‌ प्रथम का ख 3 
अभिलेखीय प्रमाण के अनुसार इस मन्दिर का निर्माण अत्यन्तकाम नृप के z 
द्वारा हुआ था । अत्यन्तकाम के अनेक विरुद, जो कि धर्मराज रथ पर अंकित ५ 


हैं, इस अभिलेख में भी आये हें ga विरुदों तथा अत्यन्तकाम के आधार ध 

` पर हूल्श महोदय ने अत्यन्तकाम Wl पहचान परमेश्वर प्रथम से की ze "E 

इस अभिलेख में किसी ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख नहीं है । इससे केवळ | के 

महावलीपुरम॒ के गणेश मन्दिर के निर्माता का सही ज्ञान अवश्य ही होताहै। से 

इस अभिलेख के अन्त में “अत्यन्तकाम पल्लेवश्‍वरगृहम? का स्पष्ट उल्लेखहै। | z 

| मूलखूप में यह एक शिव मन्दिर था । पूरे अभिलेख में स्तुतिपरक श्लोक हैं | 
| १. उचित पाठ 'पराक्रम' है । 

२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १०, go ८-९; साउथइण्डियन इन्रिक्रप्शन्श 


It ey zs 


अथवा द्वितीय से की जा सकती है किन्तु प्रथम.से करना अधिक उचित 
इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १०, go २। 


| 
भाग १ पु० ४ 
३. उनके विचार में अत्यन्तकाम की पहचान परमेदवरवर्मन्‌ प्रथम 
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और शिव के प्रति अनाशक्त लोगों के प्रति घृणाभाव है । केवल एक श्लोक 
में .अस्यन्तकाम की राजनीतिक सफलता का तनिक आभास है। इसका मूल 
पाठ इस प्रकार है :— | 

'अत्यत्तकामो न्॒पतिन्निज्नितारातिमण्डलः । 

ख्यातो रणजयः TARAS zn कारितम्‌? ॥ ५॥ 
अनुवाद-- 


समस्त शञ्जुमण्डल को जीत कर ‘Way विरुद से लोकप्रिय अत्यन्त 
काम नृप ने ous के लिए इस gg ( मन्दिर ) का निर्माण कराया à 
गणेश मन्दिर के इस अभिलेख को पुनरावृत्ति महावलीपुरम्‌ के धर्मराज 
मण्डप? पर भी हुई है । गणेश मन्दिर अभिलेख का अन्तिम अंश-- 
'थिक्तेपां धिक्तेषां पुनरपि धिग्धिग्धिगस्तु धिक्तेषां 1 
येषान्न वसति हदये कुपथगति चिमोक्षको रुद्रः ॥? 
महावलीपुरम्‌ के रामानुजमण्डप* पर भी यही अंश उत्कीर्ण है । 
शिळुवङ्कप्पम्‌ का Iwas अतिरणचण्ड का अभिलेख? 
अतिरणचण्ड तृप की पहचान नन्दिवर्मन्‌ से जो कि चालुक्य नृप AFAN- 
दित्य द्वितीय का समकालीन था, करना उचित है । किन्तु किसी अन्य साच्य 
के आधार पर अतिरणचण्ड जैसे किसी qua ga का उल्लेख नहीं मिलता i 
इस नृप से सम्बद्ध इस अभिलेख सें जो विरुद आये हैं यथा “अत्यन्तकामः, 
“श्रीनिधि? ‘aaa’, श्रीभर”, 'रणजय?, “अनुग्रहशील', 'काळकाळ?, AA- | 
धनञ्जय’, संग्रामधोर' | इनमें से कुछ विरुद राजसिंह के लिये भी प्रसिद्ध थे । | 
लिपिशाख के आधार पर इस अभिलेख की सससामयिकता कशाङुडी दानपत्र | 
के ( नन्दिवर्मन्‌ तृतीय ) के साथ प्रमाणित की जा सकती है ga अभिलेख 
से कोई अन्य ऐतिहालिक तथ्य नहीं ज्ञात होता । 
a प्रथम का RCA दानपत्रो-- 


सात ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण यह अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से बडा ही 
महत्वपूर्ण है। आरम्भिक अंश aaqa मिश्रित संस्कृत में हैं और अन्तिम 
अंश में तमिल भाषा का प्रयोग है। प्रथम दो छंद स्तुतिपरक हैं जिसमें 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १० go १० | 
२. वही, भाग १० पृ० ११। 
३. वही, भाग १० Jo १२ । 
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पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री | 


तृतीय चंद से gaat की परम्परिक वंशावली UN 
x अनसार ब्रह्मा से अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति, बृहस्पति से भरद्वाज, 
जिसके ue कोण से यामा और भश्वत्थामा से पल्लव की उत्पत्ति हुई। 
a के a हासिक अंश में तीन पल्लव नरेशों का विवरण है । लेख 
ae के समय का है जिसका पिता महेन्द्रवर्मन्‌ और पिता 
था। नरसिंहवर्मन्‌ के विषय में कथन t कि उसने Ss 6 
कलञ्ज और पाण्ड्य git को पराजित किया तथा पुलकेशिनू ( ह्वतीय ) के 
पीठ पर 'विजय' शब्द अंकित किया और उसे परियाल, आप) ॥ 
के gat में पराङ्मुख होने के लिये विवश किया । उसने वातापी p क भी 
नष्ट किया । महेन्दवर्मन के विषय में इस अभिलेख में d AE 
अंकित agi Ba परमेश्वरवर्मन्‌ के विषय में सबसे agami तथ्य इस 


4j 
fo | 


६९ 
शिव की वन्दना की गयी है। 


fo tA A AM oM v 


a’ 


प्रकार अंकित हैं :-- 
“एक युद्ध में विक्रमादित्य ( प्रथम ) को, जिसके पास sva सेना थी, 
अकेले ही पराजित कर Ta चीथड़े wie कर युद्ध भूमि से भाग जाने $ 


लिये विवश किया ।! 
अभिलेख के शेष संस्कृत तथा तमिल अंश में दान का विवरण है । ने 


YN "w "dis, ms Gis 


~ 


कूरम दान पत्र 6 

ब्रह्मणौगिरास्त [ तो ] बृहस्पति [: ] तस्माङ्वरद्वाजः ततो द्रोण क्‌ 
[3t] णादपरिमिततेजोधामा [ श्वत्था ] मा ततो निराळृतकुळा उ 
पल्ळवः RAI यतस्सकलमुवनवल्लम (: ) पढ्छवकुछम्‌ [॥] वि 
नृपतिरूपावतीण्णेस्य नरसिंहस्य मुहुरवजित चोककेलकलश्रपाण्ड्यस्य q 
नरसिंहवम्मेणः स्वयमिच भगवतो ( १४-१९ ) सहस्रवाहोरिय समर छु 
शतनिव्विषण्सहस्रवाहुकम्मणः परियल्मणिमंगलशूरमारप्भ्षतिरण.. ग 
Rahaa ( दशित ) पुलक्ेशिपृष्ठपट्टलिखितविजयाक्षरस्थ कळरायो. पाँ 
नेरिव विमथितवातापेः पौत्रो महेन्द्रस्येव सुरचितसम्पदो महेन्द्र, ( 
वर्म्मणः सुप्रणीतच्णौश्रयधर्म्मस्य पुत्र [ : ] परमेश्वर इच wed 


+ A ve ES 
mada: पस्मेश्वर्वम्मा...... ( do ४०-४१). ..... विक्रमादित्य | 
कप्पट (dz) मात्रपरिच्छदम्‌ एकाकि ( की ) पित 
कृति ] | | 

| TW 
अलुवाद्‌-- | 


ब्रह्मा से भङ्गिरस ( उत्पन्न हुए ), उनसे ब्रहस्पति, उनसे भरद्वाज! 
उनमें द्रोण, द्रोण से अपरिमित तेज और शक्ति वाला अश्वस्थामा, उनसे पढ्छ 
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६३ 


( उत्पन्न हुआ ) जिसने जगतप्रिय पलव कुछ के ( समस्त ) gatat का 
निराकरण faar (sa) नरसिंहवर्मन्‌ के पौत्र जो स्वयं नरसिंह का 
चुपतिरूप अवतार है, जिसने बार-बार चोळ, केरळ, saa और पाण्ड्यो को 
परास्त किया जिसने araa की तरह अपनी हजारों भ्रुजाओं से सेकड़ों 
gal में करतब दिखाये, जिसने परियल, angs, शूरमार आदि युद्धो में 
पुरूकेशिन्‌ की पीठ पर ( तान्न ) पत्र की भाँति ass के ( तीन ) अक्षर 
अंकित किये और जिसने वातापि ( नगर ) को ठीक उसी प्रकार नष्ट कर दिया 
जसे कलशयोनि ( अगस्त्य ) ने वातापि (राक्षस को ) ( तथा ) सहेन्द्रवर्मन्‌ 
के पुत्र जिसके द्वारा सम्पदा उस भांति पैदा की गई जेसे महेन्द्र (इन्द्र ) 
देवताओं ( सुर-चित ) को सम्पदायुक्त बनाते हैं तथा जिसने पवित्र वर्णाश्रम 
धर्म को प्रस्थापित किया, (उस ) परमेश्वरवर्मन्‌ ने जिसका सौन्दर्य परमेश्वर 
(शिव) की भांति सब से बढ़कर है...... अकेले ही जर्जर ad में लिपटे 
विक्रमादित्य ( चालुक्य राजा ) को भगा दिया । 

विक्रमादित्य प्रथम का गडचाळ दानपच्र'--- 

५९६ शक सम्वत्‌ अर्थात्‌ ६७४ ई० में यह दानपत्र विक्रमादित्य प्रथम 
ने अपने usta के बीसवे वर्ष में प्रकाशित किया था । चालुक्यों के इतिहास के 
लिये यह दानपत्र बड़ा ही उपादेय है । चालुक्य qq विक्रमादित्य प्रथम के 
विक्रम का विवरण प्रस्तुत करते समय चार gat में चालुक्यो के उस विजय 
का भी उल्लेख किया है जिसमें पल्लव नुप पराजित हुये थे। छंद ३ में यह 
उल्लेख हे कि विक्रमादित्य प्रथम ने नरसिंह, महेन्द्र और ईश्वर को पराजित 
किया । इनकी पहचान क्रमशः नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम, महेन्द्रवर्मन्‌ द्वितीय और 
परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम से की गयी है । अन्तिम नृप की चर्चा sux रूप से 
छुंद ६ में भी की गयो है जहाँ इसे ईश्वर पोतराज के नाम से उल्लिखित किया 
गया है। चौथे छंद से wget द्वारा काञ्ची के पतन का विवरण है किन्तु 
पाँचवें छंद में पड़े सुखर शब्दों में इस आशय की युक्ति है कि विक्रमादित्य 
९ प्रथम ) ने महामल्ञ ( नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम ) के कुछ का नाश किया । 


सम्बद्ध अंश का मूछपाठ-- 


gia नरसिहयशसा विहितमडेन्द्रप्रतापविळयेन | 
हि विजितेश्वरेण प्रभुणा श्री वल्लमेन जितं॥ ३॥ 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १०, go १००-१०६। 
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६४ पल्लब इतिहास और उसकी आधार स्रामग्री 
कृतपल्लवमर्दै दक्षिणादिग्युवतिमान्तका्चीकः । | 
यो भ्रशामभिरभयन्नपि Sau श्रीवलभत्वमितः ॥ ४ ॥ 
वहति स्वमर्थवन्त॑ रणरसिकः श्रीमडुरुवळस्कन्धः । 
यो राजमल शाब्दं विहितमहामल॒कुछनाशः ॥ ५॥ 


दुर्लघढुष्कर विभेद विशालसाला 


अग्राह्वियेन जयेतश्वरपोतराजं काञ्चीव 
दर्षिण दिशः षितिपेन काञ्ची ॥ ६॥ 


अचुवाद-- i A 

श्री वल्ळभ ( विक्रमादित्य प्रथम ) ने नरसिंह के यश को afa करके, 
महेन्द्र के प्रताप का विनाश करके तथा नीति के द्वारा ईश्वर को पराभूत करके 
( पल्लर्वो के विरुद्ध ) विजय किया । 

जिसने पढ्यो का मदन किया तथा दक्षिणदिशा रूपी युवती की काळची 
( करधनी ) रूपी काञ्ची नगरी का ग्रहण किया और उसका अभिरमण करते 
हुए सम्यक प्रकार से श्री वल्लभता ( राज्यकच्मी ) को प्राप्त किया । gg- 
स्करन्धवाला, रणरसिक पल्लव कुळ का नाश करने के कारण यथार्थतः TAA] 
(अर्थात्‌ राजाओं के साथ युद्ध करने वाळा ) विरुद धारण करता है । 

दणिण दिशा की काञ्ची ( करधनी ) की तरह जो काञ्ची हे तथा जिसका 
प्राचीर अत्यन्त gem, Gua, विशाल है और जिसके चारों ओर अत्यन्त 
गम्भीर परिखा है, उसे विक्रमादित्य प्रथम ने कान्ची के ईश्‍वरपोतराज को 
पराजित कर छीना । 


सिंह ` मिळे 

राजसिंह का uere अभिलेख -- 
m cur न 5 6 As à A 

पन्नमल तलपुरीश्वर मन्दिर की फश पर यह अभिलेख अंकित है । ग्रन्थ 
पल्लव लिपि में ६ छंदों में एक अभिलेख su हे जिसका अन्तिम अंश 
राजसिंह के केछाशनाथ मन्दिर अभिलेख से मिलता है।` लेख का कुछ अंश 
नष्ट हो गया है किन्तु सुरक्षित अंश में इस आशय की उक्ति है कि द्रोणी जो 
शिव के लघु अवतार थे पल्लव के जनक थे। quoa से एक राजवंश की 
उत्पत्ति हुई जिसके सावभौम शक्तिसम्पन्न gat ने अश्वमेधों द्वारा अपने को 


डुग्गांधदुस्तर बृहत्परिखा परीता | 


` 


पूत किया । वे भारद्वाजगोत्रीय थे । राजसिंह इस वंश का ख्यातिवान नृप 


१. पल्लव एण्टीववीटीज, भाग १ Jo १३ | 
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राजेश्वर मंदिर का अभिलेख ay 


था जिसका पिता ‘GEARS विरुदघारी परमेश्वर था । परमेश्वर से राजसिंहः 
वसे ही उत्पन्न हुआ जसे शिव से गुह भभिलेख के शेषांश में राजसिंह at 
पारम्परिक प्रशस्ति है । 
राजसिंह का राजसिंहेश्वर मंदिर अभिळेख'-_ 

इस अभिलेख के आरम्भ में गंगा की स्तुति और तढुपरान्त पल्लवो का 
पारस्परिक वंशक्रम वर्णित है। इस अभिलेख का सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अंश वह दे जिसमें कहा गया है कि राजसिंह भारद्वाजगोन्रीय प्रसिद्ध wg. 
नरेश कप का पुत्र था जिसने रणरसिक के पुर को ध्वस्त कर fear ।* 
ga ने उदण्ड की पहचान राजसिंह से और रणरसिक की पहचान चालुक्य 
नृप रणराग से की है 1? राजसिंह के कुछ विरुद यथा “अस्यन्तकाम?, 'रणजय? 
“श्रीभर! इस अभिलेख 8 उत्कीर्ण हैं । 


सम्वद्ध ऐतिहासिक अंश का मूळ और अनुवाद इस प्रकार है ;-- 
cer वंशो R cc 
तेपा वशे परसूताद्रणरसिक पुरोम्म्दनाद्ग्रदण्डात्सुन्रह्मण्यः à 
कुमारो शुह इव परमादीश्वरादात्त जन्मा 1” | 
(उसी वंश में रणरसिक के पुर का मर्दन करने वाला उग्रदण्ड. | 
उसी प्रकार प्रसूत हुआ s परमेश्वर (शिव ) से पुरान्तक गुह अथवा 
| सुब्रह्मण्य अथवा कुमार ) i 


प्रस्तुत अभिलेख का sags काञ्जी के केलाश मंदिर के सामने स्थित 
नारदेश्वर मंदिर के महेन्द्रवर्मन्‌ द्वितीय के अभिलेख के छोकादित्य से तुलनीय : 
है ॥४ यहाँ यह भी masa है कि उग्रदण्ड बिरुद जहाँ प्रस्तुत अभिलेख में 
राजसिंह अथवा नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय के पिता के लिये प्रयुक्त हुआ है वहाँ 
एक अन्य अभिलेख में? यही विरुद राजसिंह के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। 
इस मंदिर के तीसवें झरोखे में राजसिंह के कुछ विरुदो का as इस 
प्रकार है :-- 


श्री इद्धशासनः श्री इला परमेश्वरः श्री उग्रदण्डः श्री उन्नतमानः 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग १, Jo १२। 

२. छंद Y I 

जा साउथ इन्डियन इन्शिक्रिप्शन्श, भाग go १०-११ इण्डियन एन्टीक्तेरी, ८ 
भाग १७, Jo Ro | 

Y. साउथ इन्डियन इंशक्रिप्शन्श, भाग १ go १०-११ | 

५. वही, भाग १ go १६, राजेशवरमन्दिर के तीसवां झरोखे का अभिलेख ।. 

X qo 
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रङ्गपटाक का अभिलेख — 
यह राजसिंह का अभिलेख है जिसमें महत्वपूर्ण um E 
अभाव है । तीन संस्कृत ddl में इस तथ्य का उल्ले है कि इस BA 
निर्माण नरसिंहविष्णु उपनाम कालका की qai ae द्वारा निमित 
हुआ। इस अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि नरसिंहविष्णु ( पल्लव ) का 


| राजचिह दृष’ था | 
राजसिंह का पन्नमळे गुफालेख -- 
इस अभिलेख में वस्तुतः राजसिंह के काञ्ची अभिलेख के अन्तिम s 
की पुनरावृत्ति है । इसमें राजसिंह के कुछ fez यथा 'श्रीभर, चित्रकारसुक' 
“ुकवीर” ‘faa चूडामणि” अंकित हैं। gu की धारणा है कि पन्नमल गुफा 
का निर्माता राजसिंह था और तदुनुसार राजसिंह के समय uud राज्यसीमा 
पन्नमलेगुफा तक med प्रतीत होती FEE 


राजसिह का 'शोरटेम्पुळ' अभिलेख- 

छुः श्लोकों में यह अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख अपूर्ण है । राजसिंह के 
कान्ची अभिलेख की बारहवीं पंक्ति की पुनरावृत्ति इस अभिलेख में भी हुई दै । 
पन्नों की विरुदावली वर्णित करते हुए उन्हें 'अत्यन्तकाम' 'अपराजित? 'शिव 
चूड़ामणि! कहा गया है। राजसिंह के लिये 'रणजय!, 'श्री भर' और 'चित्रकार्मुक' 
विरुद्‌ प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख से यह निर्विवाद रूप से ज्ञात 
होता है कि शोरटेग्पुल का निर्माण राजसिंह द्वारा हुआ जो परमेश्वरवर्मन्‌ का 
पुत्र था। 
राजसिंह का वायलूर स्तम्भलेख--* 

वायलूर के व्याध्रपुरीश्वर मन्दिर के एक स्तम्भ पर यह अभिलेख उत्कीणे 
हे । महाबळीपुरम्‌ के गणेश और रामानुज मंदिर के अभिलेखों की लिपि से 
इस लेख की लिपि में साम्य है। इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि इसमें qued राजवंश का पूर्ण dapes सूची रूप में उत्कीर्ण है। सूची 
इतनी magas है कि पह्ळवों के पेराणिक अथवा पारम्परिक अग्रजों से लेकर 


१. साउथ इण्डियन इन्शाक्रिप्शन्श, भाग १ Jo २३-२४। 

२. वही भाग १ go RY I 

३. वही भाग १ go २४। : 

४. मद्रास इपिग्राफी रिपोर्ट, १९१३, परिच्छेद ८ और ९। 
. २. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, go १४५ । 
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ऐतिहासिक नूर्पो का क्रम निर्धारित करना सरळ हो गया है । प्राकृत अभिलेखों | 
में आये पल्लव quisi संस्कृत अभिलेखों में आये gat का परस्पर सम्बन्ध / 
भी इसी अभिलेख से स्पष्ट होता हे । आरम्भ में बरह्मा, अंगिरस, बृहस्पति, | 
WY, भरद्वाज, द्रोण, अश्वत्थामा आदि अनेतिहासिक और पारम्परिक audi 
के नाम के बाद sn ऐतिहासिक राजाओं की नामावली है, जिनका सम्बन्ध 
पल्लव वंश से जोड़ना कठिन Eg ऐसे राजाओं में अशोक, हरियुप्त, 
आर्यवर्मन्‌, भूतदत्त के नाम हैं। प्राकृत अभिलेखों में वर्णित आरम्भिक पल्लव 
aut का उल्लेख इनके वाद है जिनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी 
प्रथम वार केवळ इसी अभिलेख से होती है। anus पल्लवों की सूची सें 
विष्णुगोप, तक, कलिन्द saag, Russ, fane, कोङ्कणि, कालभतृ, | 
चूतपल्लव, वीरकूचं, चन्द्रवर्मा, कराल, विष्णुगोप, CHATS, काणगोप, वीरकूच, 
स्कन्दवर्मन्‌, कुमारविष्णु, बुधवर्मा, स्कन्दवर्मन्‌ कुमारविष्णु, चुधवर्मा, 
स्कन्दवर्सन्‌ विष्णुगोप, विष्णुदास, स्कन्दवर्मन्‌ आदि नामों का उल्लेख 
क्रमानुसार है ।१ | 
१. ब्रह्मा अङ्गिर [t] वृहस्पतिः शं [ युः भ ] रद्वाजः . द्रोणः 
अश्वत्थामा | |: 
२. पछवः अशोकः हरियुप्तः [ भूत ] दत्तः [ सूय्येवम्मौ विष्णु ] i 
गोपः ध्रुत | | 
३. [ क ] [ क ] fore ज्यामछ [ : रि ] gue: विमलः कोङ्कणिः 
[ क ] पळभत्ता चूतपछवः वीरकू [ च्चः ] चन्द्रवम्मा । 
४. करालः विष्णुगोपः स्कन्दमूळः काणगोपः sped: [ स्क ] 
न्द्वम्म [1] कुमारविष्णुः | 
५. वुद्धवम्मौ स्कन्द्वम्मी कुमारविष्णुः बुद्धवरम्मा स्कन्दचम्मी | 


विष्णुगो । 
६-पः विष्णुदा [ सः ] स्कन्द्वम्म [1] सिंहवर्मा वीरवम्मा ' 
स्कन्दवम्मौ सि-- | 
७. हवम्मौ स्कन्दवम्मा नन्दिवम्म [1] सिंहवर्मा सिंहचम्मी 
विष्णुगोपः 
ह सिंहवर्मा सिंहविष्णुः महेन्द्रवम्मौ नरसिंहवम्मा महेन्द्रव-- l 
९. म्मा परमेच्वरवम्मा श्रीपल्लवान्वयकुलाचल राजसिंहो i 
१. अन्य अभिलेखो के संदर्भ में इनके क्रम के लिये eyes, वही, भाग १८ l 
Jo १४७-१५० | l 
, 
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i] 

१०. यः क्षत्रसिंह इति विश [ त ] पुण्यकीर्तिः [ । । is 
जीयात्महेइवरशिख [1 ] मणिदीतमोलि | य्यु 


g ब्धाज्जुने [1] [स] ख़ [छु] लोकनरेन्द्रसिंह [:] 
[१][ श ] म्भोः पादार [ Aaaa ] परिचरणे नित्यमत्य E 

१२, न्तकामः श्रीमेघो विप्रसस्याकरविभवकरे [ cat ] मरळोधच 
न्द्रः ] [। ] राज्यान्त [1] राव [ गा | हवि-- Pu 

१३. दोतमहामछशब्द [ : ] प्रजानां रक्ष [1 ] दीक्षाधिकार वहतु 
रणजय [ : ] श्रुनिञ 

१४. धिद्वोपलक्षम्‌ [ २ ] 


अछुवाद— 

१. ब्रह्मा २. अङ्गिरस ३. बृहस्पति ४. WY ५. भरद्वाज ६. am दे 
अश्वत्थामा ८. qga ९. अशोक १०. हरिगुप्त ११. AAT १२. सूख्यवसनू्‌ 
१३...... १७. विष्णुगोप १५. तक १६. कलिन्द्‌ ४७. SAF १८. रिपुमज्ञ | 
१९, विमल २०. कोङ्कणि २१. कालभतृ २२. चूतपल्लव २३. वीरकूच्च २४. 
aagana? २५. कराल २६. विष्णुगोप २७, स्कन्दमूल २८. काणगोप ps 
वीरकूच्च ३०. स्कन्दुवमन्‌ ३१. कुंमारविष्णु ३२. बुद्धवर्मन्‌ ३३. स्कन्दवर्मन्‌ | 
३४. कुमारविष्णु ३५. बुडवर्मन्‌ ३६. रकन्द्वर्मन्‌ ३७. विष्णुगोप ३८. 
विष्णुदास ३९. स्कन्दवर्मन्‌ ४०. gada ४१. वीरवर्मन्‌ ४२. स्कन्दवर्मन्‌ 
४३. सिंहवर्सन ४४. aada ४५, नन्दिवर्मन्‌ ४६. सिंहवर्मन्‌ ४७. 
सिंहवमन्‌ «ec, विष्णुगोप ४९. सिंहवर्मन wo. सिंहविष्णु ७१. महेन्द्रवर्मन्‌ 
५२. नरसिंहवर्मन्‌ ५३. महेन्द्रवर्सन्‌ ५४५ परमेश्वरवर्मन्‌ | 


श्री पञ्चववंश रूपी garda का राजसिंह के समान राजा विजयी हो, 
जिसकी निर्मल कीतिं उसके योद्धाओं में सिंह के समान होने के कारण चारों 
ओर फेली हुई है, जिसको मौलि शिव की शिखा-मणि (चन्द्रमा) से दी 
होती है, जो युद्ध में अर्जुन के समान है, जो सारे जगत्‌ के. राजाओं में सिंह के 
समान है जो शिव के दोनों चरण कमलों की सेवा करने की उत्कट कामना 
रखता हे. जो विप्र रूपी सस्य की आकर (खान ) की वृद्धि के लिए श्रीमेघ 
के समान है, जो [ अपने कुळ रूपी ] आकाश का चन्द्रमा के समान है, जो 
qut राज्यों को हस्तगत करके युद्ध में agag संज्ञा को प्राप्त हुआ है, वह 
श्रीनिधि रणजय .एकलक्ष द्वीप की -प्रजाओं की रक्षा की दीक्षा के अधिकार को 
वहन करे | 
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हेन्द्रवम Ss ~ ora 
महेन्द्रचमन्‌ द्वितीय का केलाशनाथ मंदिर अभिलेख--* 
चार संस्कृत grat में यह अभिलेख पल्लव ग्रन्थ लिपि में केलाशनाथ 
मन्दिर के माङ्गण में स्थित नारदेश्वर मन्दिर पर उत्कीण है । प्रथम और अन्तिम | 
छुन्द अपूर्ण है । : 


——— 


इससे जो पल्लव वंशावली स्पष्ट होती है वह इस प्रकार है :-- 
लोकादित्य ( राजसिंहेश्वर मन्दिर अभिलेख का उग्रदण्ड )* 


राजसिंह ( जिसका विरुद्‌ उर्जित भी था )3 


महेन्द्र ( महेन्द्रवर्मन द्वितीय ) | 
लोकादित्य प्रसंग का ऐतिहासिक अंश इस प्रकार है :-- | 
EN c. i 
लोकादित्यात्मूतो रणरसिक चमू पङ्कशोषितप्रतापायन्देचो | 
राजसिहस्तनयमलमत श्री महदेन्द्राभिधानम्‌।" | 
| 
अनुवाद-- 
महेन्द्र जो राजसिंह का पुत्र था-- 
लोकादिस्य, जिसने रणरसिक की सेना को उसी प्रकार शोषित किया जिस 
प्रकार सूय पक्क को सुखा देता है, का पुत्र राजसिंह था और उसका पुत्र महेन्द्र 
के नाम से अभिहित gari i 
पूर्व संदर्भ में कहा गया है कि gea ने लोकादित्य को राजसिंहेश्‍वर मन्दिर 
अभिलेख के उग्नढण्ड से तुलनीय माना है” | 


परमेश्वर वर्मन्‌ द्वितीय का वीरट्टानेदवर मंदिर अभिलेख---£ | 

इस अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व गौण है ga केवल दान सवन्धी 
विवरण उत्कीर्ण है। अभिलेख की भाषा तमिल हे । इसमें इस तथ्य का | 
उल्लेख है कि परमेश्वर पोतरेयर के राजस्व के तीसरे वर्ष में वीरद्टानेश्‍वर मन्दिर i 
को सुवर्ण दान दिया गया था । 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग १ go २२ d 

२. वही, भाग १, go ११-१२ छन्द ५। 

३. वही भाग १, Fo १४, दूसरा झरोखा का अभिलेख पाठ इस प्रकार हैः- 
M अपराजितः श्री अमित्रमल्ञः श्री अकुलौभयः श्री अज्जित: । 

४. वही, भाग १ Jo २२ छन्द R I 

५. go ६५। 

६. एनुअछ रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९०३ संख्या ५६ । 


i 
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७० 


x अभिलेख: sh 
बैकुण्ठ पेरुमाळ अभिलेख e ae 
कुण्ठ eure मन्दिर की कतिपय मूर्तियों की व्याख्या ऑर परिचय में 


अभिलेखों की एक शङ्करा उपलब्ध हुई हे जिसमें कुछ 184 हा के लिये 
त हैं। ऐसे ही कुछ अभिलेखों के आधार पर 
महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं । d 
नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के राज्यारोहणकालीन परिस्थितियों का परिचय 
S e aada द्वितीय की स्यु के वाद दरबारियों, 
इनसे पता चलता है कि परमेश्वरवमन्‌ डि à Aro 
अधिकारियों और नागरिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल CE 
और उससे पल्लव राजपीठ के लिये योग्य उत्तराधिकारी की याचना को । bs 
हिरण्यवर्मन्‌ सर्वसम्मत से veal का राजा चुना गया और तढुपरान्त वह 
नन्दिवर्मनू के नाम से राज्य करने लगा | 
अभिलेख की भाषा तमिळ EY 
सम्बद्ध अंश का अनुवाद इस प्रकार हे 
पपरमेश्वरवर्मन्‌ की मृत्यु के घाद मात्र, मूलप्रकृति और घरकेयर? आदि 
का एक प्रतिनिधि मण्डळ हिरण्यवर्मन्‌ महाराज के सम्मुख उपस्थित हुआ और 
उन्हें यह अवगत कराया कि WATE छुप विहीन है और इसके लिये उनसे 
निवेदन किया कि वे उन्हें एक राजा दें। तदुपरान्त हिरण्यवर्मन्‌ gena 
से ( प्रमुख राजकर्मचारियों से ) इसके लिये पूछा । सबके इनकार करने पर 
अपने पुत्रों, श्री मञ्च, रणमल्ञ, संग्राममज्ञ और wgaug से पूछा । पल्लवमल्ल ने 
विनयपूर्वक uaa भार ग्रहण करने के लिये जाने की इच्छा व्यक्त की किन्तु 
हिरण्यवर्मन्‌ ने अपने इस पुत्र को, जिसकी अवस्था सात्र बारह सारु थी, 
इस खतरे में डालना न चाहा | किन्तु, दरणिकोण्ड पोशर के अनुरोध पर उसने 
अपनी अनुमति दे दी । द्रणिकोण्डकोशर तथा पिताहिरण्यवर्मन्‌ से'पज्ञव राजव 
सूचक शखाख प्राप्त कर पञ्लवमल्ञ ने काञ्ची के लिये मार्ग के अनेक नदी, पर्वत, 
चन को पार करता हुआ प्रयाण किया । उसको समीप आया हुआ सुनकर 
quae अरेयर नामक एक प्रमुख बहुत बड़ी सेना लेकर आया और उसे 
हाथी पर वेठा कर नगर की ओर ले चला जहाँ उसका अभ्यागत्‌ सामन्तो, 
वाणिक श्रेणी प्रसुखों, मूलप्रकृतियों और काडक सुत्तरेयर द्वारा किया गया । 
तब इसका अभिषेक नन्दिवर्मन्‌ के नाम से किया गया तथा उसको मन्त्रियौं 
सामन्तों, घटकेयर और उभयीय गण द्वारा yaa राजचिह्न के रूप में समुद्र- 
' घोष, खट्ठाङ्ग ध्वज ओर quw लांछुन प्रदत्त हुआ | 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग Y, Jo १०। 
२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, Fo ११७। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
स्तम्बेश्वर मंदिर अभिलेख we 


विजयनन्दि विक्रमवर्मन्‌ का स्तम्वेश्वर मन्दिर अभि 

प्रस्तुत तमिल अभिलेख में विजयनन्दि विक्रमवर्मन्‌ के राजस्व के तीसरे 
वष में स्तम्वेश्वर मन्दिर में mgo के सण्डपम निर्माण का विवरण है ४ 
स्तम्बेश्वर मन्दिर की अवस्थिति angsa ( दक्षिणी अर्काट जिला ) में है । 
नन्दिविक्रमवर्मन्‌ के वीरनद्वानेश्वर मन्दिर अभिलेख--* 

नन्दिविक्रम वसंन के राजस्व के चौथे वर्ष में वीरनद्वानेश्वर मन्दिर की 
दीपव्यवस्था के लिये सुवर्ण दान सम्बन्धी उल्लेख ही प्रस्तुत तमिल अभिलेख 
का उद्देश्य है । इसी स्थान पर नन्दिविक्रमवर्मन्‌ के uma के ग्यारहवें वर्ष 
का भी एक तमिल अभिलेख उपलब्ध हुआ है» जिसमें भी सुवर्ण दान सम्बन्धी 
तथ्य का उल्लेख है । 
नन्दिविक्रमवर्मेन्‌ के तीन अन्य लु तमिळ अभिलेख-- 

इन अभिळेखों से नन्दिवमंन्‌ के वर्धमान राजस्व की सूचना मिळती है i 
सभी लेखों का उद्देश्य दानपरक तथ्यों का संकलन है । प्रथम लेख दळवानूर* 
से उपलब्ध हुआ है जो कि विजयनन्दि विक्रमवर्मन्‌ के पन्द्रहवें राजख वर्ष का 
है। दूसरा लेख” वीरनद्वानेश्वर मन्दिर के प्राचीर पर उत्कीण है और यह 
नन्दिवर्मन्‌ के सोलहवें राजस्ववर्ष में प्रकाशित हुआ था । तीसरा लेख! अपूर्ण 
है और ऋषभनाथ मन्दिर पर उत्कीर्ण है। यह agaia के राजस्व के 
उन्नीसवें qd का है । 
नन्दिवर्मेन पछव॒मछ का उदयेन्द्रिम्‌ दानपत्र--* 

इस दानपत्र के दो भाग हें । एक में नन्दिवर्मन्‌ पञ्चवमञ्च का ग्रन्थलिपि- 
में संस्कृत अभिलेख है और दूसरे में चोळ नुप मढुरेकोण्ड को परकेशरीवर्मन्‌ 
का तमिळ अभिलेख है । सम्प्रति संस्कृत अभिलेख ही विवेच्य है। यह 
अभिलेख afgada के राजस्व के इक्कीसवं वर्ष में प्रकाशित हुआ था gaa 
कुल के उदेयचन्द्र के अनुरोध पर ही नन्दिवमेन्‌ ने इस दान की स्वीकृति दी 


१. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९०० संख्या ६८। 
२. बही १९०२ संख्या ३००। ॥ 
३. वही, १९०२ संख्या २९५ I 
t य वही, १९०५, संख्या ४९ I i 
X. वही, १९०२, संख्या २९६ I | 
&. वही, १९०२, संख्या २२० | | 
७. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग २, खण्ड ३, Jo ३६१-३७४॥ : | 
[$ 
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और उसकी आधार सामग्री 
R पल्लव इतिहास 


z सेवक था । 
व राजवंश का. परम्पराप्राप सामन्त और सेवक 


थी । यह उद्यचन्द पछ और पढ्लव 


अमिलेख की प्रथम तीन पंक्तियों मैं सदाशिव की वन्दना, ag eae 
— a क क्र 

i 5 गयी है । पल्लव राजवंश का 
maa की प्रशस्ति प्रस्तुत क Me a 
बिधि से बताया गया है । इस प्रकार ब्रह्म से अङ्गिरस, अङ्गिरस से FS 

CIEN 

बृहस्पति से शब्यु, WY से भरद्वाज, भरद्वाज से द्रोण, द्रोण से अश E 

| और अश्वत्थामा से Weed की उत्पति बतायी गयी है। ऐतिहासिक पर्ल 


gil का क्रम इस प्रकार है ८ 
१. सिंहविष्णु 


२. महेन्द्र वर्मन्‌ ( प्रथम 2 


३. नरसिंहवर्मन्‌ 


| 
, सहेन्द्रवर्मन्‌ ( द्वितीय ) 


e 


७, परमेश्वरवर्मन्‌ ( प्रथम ) 


६. नरसिंहवमंन्‌ ( द्वितीय ) 


७, परमेश्वरवर्मन्‌ ( द्वितीय ) 


८, नन्दिवर्मन्‌ 

प्रस्तुत अभिलेख में परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के पुत्र के रूप में नन्दिवर्मन्‌ का 
sede है । 

“तस्य परमेश्वर quiu पुरो. . .नन्दिवर्मा पतिः VERI 

किन्तु जैसा कि कशाकुडी दानपत्र से स्पष्ट है परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय का 
उत्तराधिकारी होते हुये भी नन्दिवर्मन्‌ उपपल्नव शाखा के हिरण्य अथवा 
हिरण्यवर्मन्‌ का पुत्र था । 

qadt के प्रसंग में इस अभिलेख में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह प्रस्तुत किया 
गया है कि उदयचन्द्र ने जबकि 'दमिल' राजाओं द्वारा पन्चवमन्न (नन्दिवमन्‌) 
नन्दिपुर में बन्दी वना लिया गया था, उसे सुक्त किया । इसी प्रसंग में उसने 
qadt के प्रतिद्वन्दी चित्रमाय को मारा और शवर नुप उद्यन, निषाद्राज gat 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग २, खण्ड ३ ge ३६६-३६७ पंक्ति 
१९-३१, देखिये पंक्ति, ३६ भी जिसमें पुनः 'पल्लव मल्लो नन्दिवर्मन्‌ तस्य पुत्रो 
aya’ की पुनरुक्ति है। - ह ; 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


:| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र ७३ 


ana आदि को पराजित किया । उसने निस्ववन, चूतवन, agin, iens, 
नेलवेलि, शूरावरुण्ड्र आदि के युद्धों में अनेक आक्रमकों को अनेक बार 
पराजित कर quai की अधिकृत भूमि को उनसे सुरक्षित किया i 

अभिलेख के शेषांश में दान सम्बन्धी विवरण हैं. और एक बृहत सूची है 
जिसमें १३३ fast का नामोज्लेख है जिन्हें भूमिदान दिया गया था । 
नन्दिवर्मन्‌ ( द्वितीय ) का उदयेन्द्रिम्‌ ताम्रपत्र-- 

५६ इलोक १-२) उद्यचन्द्रललुमी(क्ष्मी)प्रदम्‌ eaten 
[१ ] ` agaa राज्यप्रदः ` ` ` 'पूचान्कूछस्य तिळकः'  'विल्वलपु- 
राधिपतिः । 

( पं० ८-११) अव्यक्ताच्रह्मा अजायत व्रह्मणौगिरा अगिरसो 
'बृहस्पतिः ब्रह्मस्पते [ :* ] शंयुः संयोभरद्वाजः ( जो ) भरद्वाजादोणः 
( भरद्वाजाद्द्रोणो ) द्रोणाद्‌' ` अश्वत्थामा ततो' aga: [।* ]--। 

(do १२-३७) wags भक्त्याराधितविष्णुः सिंहविष्णुः 
[।* ] सिंहविष्णोरपि महेन्द्रसद्र(ड)शविक्रमो महेन्द्रवम्मा [।* ] 
तस्मात्‌ अगस्त्य इव विमथितवातापिः पररिया[ळ]मणिमंगलशूरमा- 
रप्रभ्न(भ्र)तिषु जेता वहुशो वल्लभराजस्य नरसिंहवम्मां [।* ] तस्य 
“पुचः ततः पुनरेव महेन्द्रवम्मा [ (5 ] ततः पेरुवकनस्लूय्यु दः विजित 
(:) वल्लमबलः परमेश्वरवर्म्मा [1*] तस्मात्परममा हेश्वरः परमत्रह्मण्यो 
नरसिंहचम्मा [ ।* ] तस्य-परमधार्मिकः परमेश्वरवम्मा [।* ] तस्य 
परमेश्वरवम्मंणः पुत्रो भरत इवः ` ` पछवमलोनन्दिचम्मौ' cmq | 

( do ३७-६२ ) aita नन्द्वम्मंणो (ण ) पकविशतिसंख्याम्‌ 
पूरयति संवत्सरे ` वेगवत्या नद्याः पतिः' ` 'विल्वलाभिधानस्य नगर- 
स्याधिपतिः age [ : ] परम्परागते garage प्रसूतो द्रमिळन- 
रपतिभिरुपरुद्म्‌ पलवम(छ)चन्दिपुरे aleg तदक्षमया कु[व]ळ- 
aea [न] निशितेन कृपाणेन पल्लवमछशब्चु[व्र](३)न्द्स्य 
safa] इव वित्र(ज्‌)म्भमाणश्चित्रमायर्प[छव]राजमुखान्निहत्य सक- 
लमेव राज्य प्रयचन्निम्ब [ वन* ] चूतवनशंकरग्रामनेल्ळ्रवेल्वेि- 
श्रप्रशृतिषु रणभुविषु waa बहुशः wasq (a) विजेता 

f परी ~ AS As NN S 

| प्रा" ]क्रतजनडुन्विगाह्यो भेरने(वे)न व्वेलिसंग्रामे ` प्रतिपक्षमुद्यना- 
भिधानं शबरराजतम्‌ हि(भि)त्वा मयूरकळापविरचितन्दप्पणदध्वजं 
Cie उतरस्यामपि दिशि प्र(प)थिविव्याप्राभिधा[न न्निष[।* ]द- 


१. बही पंक्ति ४६-५८ । 
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७४ 
ra मिपतमबुखत्य विजित्य 
प्रबकायमानमश्वमेधतुरंगय[[ ]छसरण i विजित 
E eed Deep जग्राह काळोभगववति(ती)- 


परिपालितकाळिडु[ग्गे] वि[घट]यित्वा मण्णैकुटिआ में] पाण्ड्यसेनां 


akaa उद्य[च]न्द[[]ख्यधीरवरः परचक्रद्ण्डी स्वामिने विज्ञ- 


Amala) | 


aga द्‌ en eee 
( छोक 1-२ ) सदाशिव ने उदयचन्द्र को ळचमी प्रदान किया जिसने 


(उदयचन्द्र ने ) पञ्चव ( राजा > को (“अनेक gel i usa fae 
जो पूचान जाति का तिलक हे और विल्वपुर का अधिपति है | 
( पं० ८-११ ) अव्यक्त ( परमात्मा ) से ब्रह्म की उत्पत्ति, हुई. ब्रह्मा 
से अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति, बृहस्पति से शंयु, ag से भरद्वाज, भरद्वाज 
से द्रोण, द्रोण से अश्वत्थामा और उनसे पल्लव उत्पन्न ET 11 १ 
(do १२-३७ ) (gu) waaga में विष्णु का आराधक सिंहविष्णु 
( हुआ ) | सिंहविष्णु से महेन्द्र के समान पराक्रम वाला HRATT (gsm) । 
उससे अगस्त्य ( वातापि राक्षस का दमन करने वाला ) की भाँति वातापि 
( नगर ) का नाश करने वाला तथा अनेक बार परियळ, मणिमंगळ, शूरमार 
युद्धो में वज्ञभराज ( चालुक्य ) को पराजित करने वाळा नरसिंहवमनू (gen) 
पुनः उसका पुत्र महेन्द्रवर्सन्‌ ( द्वितीय) हुआ। उससे परमेश्वरचमन्‌ हुआ 
जिसने tasaa युद्ध में वज्लभ ( चालुक्य ) की सेना को पराजित किया | 
उससे महेश्वर का परमपूजक और ब्राह्मणों का संरक्षक नरसिंहवर्मन्‌ ( द्वितीय ) 
gar) उससे परम धार्मिक परमेश्वरवमेन्‌ ( द्वितीय ) हुआ। उस परमेश्वर" 
वर्मन्‌ का पुत्र पल्लवमल् नन्दिवर्मन्‌ हुआ जो भरत के समान था ( और) । 
(do ३७-६२ ) इस नन्दिवर्मन्‌ राज्य के पूर्णोन्सुख २१व वपं में 
(sa) उदयचन्द्र ने ( ग्रामदान ) की आज्ञा माँगी जो वेगवती नदी और 
fugae नगर का अधिपति था, जो परम्परागत पल्लव जाति की सेवा में निरत 
कुळ में उत्पन्न हुआ था, जिसने quang को नन्दिपुर में द्रमिळ राजाओं से 
fat देखकर'-- पल्लव राजा fama तथा अन्य को मार डाला, जिसने 
ag सेना को निम्ब (वन), qaaa, शंकरग्राम, Away, नेल्वेलि, शूरावरुन्दूर 
आदि युद्धों में परास्त किया, जिसने अनेक बार समस्त राज्य पल्लवो को 
दिलाया, जिसने Aaf के भयंकर युद्ध में शबर राजा उद्यन ( का सिर ) 
भंजित किया और उसका मथूरपंख निर्मित 'दपंणःध्वज' छीन fear तथा 
_ जिसने उत्तर में निषादपति पृथिवीब्याघ को पराजित किया जो ( निषादपति ) 
शलिशाली बनने की इच्छा में अश्वमेध के घोडे का पीछा कर रहा था aut 
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( निपादपति ) को पल्लव राज्य के विष्णुराज विषय से बाहर निकाल t 
दिया; और जिसने काली द्वारा रक्षित कालिदुर्ग को नष्ट कर पाण्ड्य सेना को f 
मण्णेकुडि ग्राम में पराजित किया । 


नन्दिवर्मन्‌ HERE का कशाकुडि दानपत्र -- 

यद्यपि इस दानपत्र में संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं का प्रयोग 
किया गया है, किन्तु लेख का अधिकांश ( पंक्ति, ३-१०४ ) संस्कृत ही में है 
तथा केवल अन्तिम चौंतीस पंक्तियाँ ( १०४-१३८ ) ही तमिल में है । इस 
पर पल्लव राजचिह्न वृष भी अंकित है जिस पर रिङ्ग ( शिव का प्रतीक ) 
आसीन है । लिपि की दृष्टि से इस अभिलेख की कूरम दानपत्र की लिपि 
( ग्रन्थपज्ञव ) से बडी समता दै । आरम्भ के नौ श्वोकात्मक gat के बाद 
Vaal का पारम्परिक वंश वर्णन है जिसमें Fal, अग्नि, ex आदि के क्रम से 
अश्वत्थामा के वाद qu और अशोकवर्सन्‌ की गणना की गयी है । अशोक- 
वर्मन्‌ के वाद के क्रम में स्कन्दुवर्मन्‌, कलिन्दवमंन्‌, काणगोप, विष्णुगोप, 
dives, वीरसिह, सिंहवर्सन्‌, विष्णुसिंह आदि का नामोज्लेख है । इनमें से 
कुछ की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है यथा स्कन्दवर्मन्‌, सिंहवमंन्‌, विष्णुगोप- 
वर्मन्‌ और वीरकू्च, किन्तु अन्य की ऐतिहासिकता किसी अन्य साच्य से ज्ञात 
नहीं है । 


E छन्द से पल्लव वंश के ऐतिहासिक नृपों का जो क्रम वर्णित है वह 
उदयेन्दिरस्‌ दानपत्र के प्रायः मेल में È इन नामों के साथ उनकी उपलब्धियों 
की संक्षिप्त चर्चा भी है जो उनके इतिहास के लिये असाधारण महत्त्व रखती 
$1 सिंहविष्णु के विषय में कहा गया हे कि उसने मल्य, कलभ्र, चोल, 
पाण्ड्य, fg और केरळ राजाओं को पराजित किया । इसका उत्तराधिकारी 
हेन्द्रवर्सन्‌ प्रथम था जिसने अपने सबसे विकट शत्रु ( सम्भवतः समकालीन 
चालुक्य नुप को पुज्ललूर के संग्राम में पराजित किया । इसका पुत्र नरसिंहवर्मन्‌ 
प्रथम ने लंका का विजय किया और वातापी को अधिकृत किया । इस समय 
इसका चालुक्य प्रतिद्वन्दी पुलकेशिन द्वितीय था । महेन्द्रवर्मन्‌ द्वितीय उसके 
उत्तराधिकारी परमेश्वरपोतवरमन्‌ प्रथम तथा उसके पुत्र नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय 
और पौत्र परमेश्वर daada द्वितीय के विषय में किसी ऐतिहासिक तथ्य का $ 
उल्लेख इस अभिलेख में नहीं है । किन्तु इसके वाद wea इतिहास के 
सन्दर्भ में एक विशिष्ट ऐतिहासिक्र तथ्य का उल्लेख है जिसकी पुष्टि अन्य 
साच्य से भी होती है । जेसा कहा गया है कि उदयेन्दिरम्‌ दानपत्र में परमेश्वर- b: 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग २, खण्ड 3, Jo ३४२-३६१ I H 
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वर्मन्‌ द्वितीय का पुत्र नन्दिवर्सन्‌ पज्ञवमल्ल बताया गया È u किन्तु E 
अभिलेख में स्पष्टतः कहा गया है कि नन्दिवमन्‌ पल्चवमज्न महेन्द्रवमन्‌ द्वितीय 
का पुत्र न था और उसने उत्तराधिकार परमेश्वरवर्सन्‌ के वाद प्रजा तथा अन्य 
अधिकारी वर्ग के वरण' स्वरूप प्राप्त किया था । नन्दिवर्मन्‌ के विषय में यहाँ 
स्पष्टतः उल्लेख है क्रि वह हिरण्य और रोहिणी का पुत्र था। हिरण्य भीम की 
वंश परम्परा में था जो पन्चवों की एक भिन्न शाखा का चुप प्रतीत होता है 
( छन्द ३० ) और सिंहविष्णु का भ्राता था ( छन्द २८ )। भीम ओर हिरण्य 
के बीच के शासकों के नास quada, आदित्यवर्मन्‌ और गोविन्दवर्मन्‌ का नाम 
भी इसी अभिलेख'में"उल्लिखित है । इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण अभिलेख से महान्‌ 
quii की वंश परम्परा की जो रूपरेखा स्पष्ट होती है वह इस प्रकार है 


a: 


सिंहवर्मन्‌ 

fi | 2 
१. सिंह विष्णु भीमवर्मन्‌ 
3. महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम E 
३. नरसिंहवमंन्‌ प्रथम आदित्यवर्मन्‌ 
४. क e द्वितीय गोविन्द्रवर्मन्‌ 
५. परमेश्वरपोत वर्मन प्रथम REUS 
&. dec वमेन द्वितीय ८ नन्दि वर्मन्‌ 


७, परमेश्वर पोतवर्मन्‌ द्वितीय 
कुशाकुडी दानपत्र का ऐतिहासिक अंश इस प्रकार है :-- 


कशाकूडि ताम्रपत्र 


चोक to. ` 'प्रथमजनि वेधा (+) ब्रह्मयोनिः स्वयम्भून्वेछिननयन 
नामेउल्लसत्पुण्डरीकान्‌ (त्‌)। 


i n ११. ` तस्मात्‌ aa ` 'पाप्तवान्‌ Gat मानस हाय 
Cer pos 


kai १२.'' 'तस्मादंगिरसो गिरा ( रां) ॥ रसनिधीज्नीनाम्पति- 
इचक्र य गुरुमात्म सात्लुकृतिनाम्भत्ता त्रिधामाग्रजः । ` ` 
१. द्रष्टव्य go ७२ 
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$ 
| 
“CC ETT 


aS 23. o शंयुइशुभ 5d 
क १४. गोत्रस्य कत्ता गुणगौ i 
रयेण श्रीपल्लवानाम्पनि 

सूनुः a जातो भरद्वाज इति - ` RE 

रोक १५. द्रोणोभबट्रहिण हाव 

SIEUT हाव (एव) ततः कुरूणान्द्रोणाभिधान- 

कलशाम्बुजलब्ध जन्मा l- ds 

PN १६. तस्मायस्मि' ` 'मुनिरासीदश्वत्थामा: : ` 
व ue क १७. जातस्ततः स्वपदशंकितमानसेन शक्रेण तम्प्रत्ति 


A A 
S मापलूवेरनभिसृष्ण्समुदनेमिः श्री पह्लवस्सपदि 
SERE द्रनेसिः सपः 
पढ्छ [वः] Geary ॥ à E 
ES 
इत्रॉक १९. अशोकयन्नानमत ` `` ` :- ` 'यशोकळंकन्द्धसिन्डुदासो 


[ प्य ] शोकवम्मी तत्‌आविरासीन्‌ ( त्‌) ॥ 
do ( २४-३६ ) ततः प्रभ्ृत्य' * 'विष्णोरंशाबतार हाव ( स्प ) बंशा- 
aan [ :* ] पल्लवानाम्‌ ` `` ` ` 
vc [ रु ] कन्द [ व ] म्मे कळन्द्वर्म्मकाणगोप विष्णुगोपवीर 
कूच्च ( च्च) वीरसिंहसिंहवम्मविष्णुसिह प्रभृतयः- - `` ` - 
कं _ इलोक २०. अभवद्वनि [ सिं Je: सिंहन्विजिष्णुः ( सिंहविष्णु- 
विजिष्णुः [ix ] माळवमथ कळभरम्मीळचश्चोल ( मळयमथ कलश्र 
माळवं चोळ ) पाण्ड्यो निजभुजवऴतत्तन्‌ ( निजभुजबळदृप्तं ) सिंह 
[ ळं ] केरकांझ्च ॥ | 
२१. ततो महीमन्वशिषनमहीन्द्रो महेन्दवम्मेति महेन्द्रकीत्ति [;] 
अशेषयामा स विशेषिताश्ञो या पुल्ळळूरे द्विपतां विदोषान्‌ ॥ 
२२. लंकाजयाधरितरामपर [t] क्रमश्री [रुद्वृ]त्तश्न|श]चुकुल- ' 
सक्षय धूमकेतुः वातापिनिज्जेयविछ (ड) म्वितकुम्भजन्मा वौरस्ततो | 
जनि जवि ( जयी )--नरसिंहवम्मो ॥ 
२३. तस्मादजायत'` `` ` ` महेन्द्रवर्म्माः `` 
२४. `` 'पश्चाह्वसूच परमेश्वरपोतवम्मा' `` 
... २५. देव ब्राह्मण [स]त्कृतात्मविभ [] ata: क्षत्रचूणामणि चतुः 
व्व्यमवीवीधन्‌--स्वसटिकाम्‌ ( स्ववशगां ? ) भूदेवताम्भक्तितः = | 
[i] [ स ] म्प्राप्ते ( प्तो ) नरसिंह [त] 1 (ˆ ) स्ववपुषा नाम्ना च is 
pem जात [:*] श्रीपरमेश्वरस्य सकल्रस्यांगा [ वत ] एरस्ततः ] 
u* | ] 
इलोक २६. ` 'वभूच तस्मात्‌ परमेश्वरपोतवम्मी' ` ` | y 
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इलोक २७. तस्य प्रशास्ति TESA समुद k] दाज्ञावळेन 
Raag ga: प्रजाभिः [ । ] मान्यो नयेन ag a प्रति ( ag संप्रति ) 
नन्दिवम्मा विस्तीण्ण पल्लव [ कु ] ताण्णेव--पूरण्णेचन्द [77] 

इलोक षष्ठ [:*] श्री सिंहविष्णोरठ पतिरचुजः प्राभवङ्घोमवम्मो 
देव [:*] शरीवुद्धवम्मौ बुद्धजनमहितः पञ्चमः पल्लवेन्द्रः [| lo 
श्ादित्यवम्मौ तुलितकुलि[राश्च] wer गोविन्दवम्मा तात्तियीको 
( तात्तीयीको ) द्वितीयः क्षित्तिभुद [सु] sat श्री हिरण्यश्शरण्यः ॥ 

sate ३०." * 'हैरण्यो भीसवग्ग्यों हरिचरणपरहशुद्धेमाचन्ववायो 
लक्षण्यो रोहिणीज [ * ] स्वळभ [ खुळभ ] gut नन्दिवम्मा 
नरेन्द्रः ॥ 

( do ७१-१०३ ) तेन राजाधिराज परमेश्वरे [ प ] परमेश्वर पोत- 
राज पदप्रशास [a] परेण' (७८) क्षत्रियमल्लैन पल्ळवमल्ळेन 
बप्पभट्टारकपादानुद्धयानवद्धेमानमहिम्ना नन्दिवम्मनाम्ना' ` महाराज 
साम्राज्य [ dace ] रे द्वाविशे | च ]त्तेमाने' ` नन्दिनः परळवपते ` ` ` 
सुख्यमंत्रिण [| ` 'ब्रह्मश्रीराजेन' ' 'ज्येष्ठेन पोत्रेण' ` ज्येष्ठपादसोम- 
Y प्रसादात्‌''''  'कोटुकोल्लिरिति' ` `` ` 'ब्रह्मवेयन्दत्त 
x 


अनुवाद-- 
१०, सर्वप्रथम विष्णु की नाभि से निकले कमळ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । 
११. ( ब्रह्मा से ) मनपपुत्र अंगिरस उत्पन्न हुए । 
५२. अङ्गिरस से बृहस्पति । 
१३. उनसे sig उत्पन्न हुए । 
१४. उनके पुत्र सुनि भरद्वाज थे जो quai के गोत्र प्रवर्तक हुए । 
१५, उनसे कौरवों के गुरु द्रोण उत्पन्न हुए । 
१६. उनसे मुनि अश्वत्थामा उत्पन्न हुए | 
१७, उनको मेनका के गर्भ से पलों ( पत्तियों ) पर श्री पल्लव उत्पन्न 
gs! 
१९, उनसे अशोकवर्मन उत्पन्न हुए । 
पंक्ति ( ३४-३६ ) ( अशोकवर्मन्‌ से ) वीर एवं निमंलविष्णु के अंशा- 
ANT पल्लव उत्पन्न हुए । 
४८, मै "qq 
Bes Su is " [ & ] PIHT, क [ 1] छन्द्वर्मन्‌ , काणगोप, 
| र e Li 
ARE], वीरसिंह, सिंहवर्मन्‌ , विष्णुसिंह एवं अन्य राजा हुए। 


~ 
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श्लोक २०. Tad बाद अवनिसिंह सिंहविष्णु राजा हुए जो agal का | 
नाश करने में लगे रहे । अपने जाहुबछ पर गर्व करनेवाले ( सिंहविष्णु ) ने | 
ST, SSH, मालव, चोळ, पाण्ड्य, सिंह तथा केरल (के राजाओं ) को 
उखाड़ फेंका । 

२१. उसके बाद महेन्द्वर्मन पृथ्वी का शासक इुआ gest quur 
में अपने मुख्य agal का विनाश किया । 

२२. SU वीर नरसिंहवमन्‌ उत्पन्न हुए, उन्होंने लंका को विजित कर | 
राम से भी अधिक प्रताप एवं यश अर्जित किया । वे घमण्ड करने वाले शत्रुओं ! 
के लिए धूमकेतु जैसे थे | उन्होंने वातापी की विजय कर कुम्भ से उत्पन्न होनेवाले | 
( अगस्त्य ) का अनुकरण किया | | 

२३. उनसे महेन्दवमंन हुए । 

२४. उसके बाद परसेश्वरपोतवमन्‌ राजा हुए 1 

२५. उनसे नरसिंहवर्सन्‌ उत्पन्न ET! इस क्षत्रिय चूड़ामणि ने अपनी 
सम्पत्ति मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी । चारों वेदों के ज्ञाताओं के उपयोग | 
के लिए भूमि dii | 

२६. उनसे परमेश्वरपोतवर्मन्‌ हुए । 

२७. इस समय उनका सम्पन्न राज्य, जिसमें ag आज्ञा मात्र से पराभूत 
हैं, समुद्र पर्यन्त azada द्वारा शासित है । जिन्हें प्रजा ने चुना । जो अपनी 
बुद्धि के लिए dara योग्य हैं एवं समुद्र जेसे विशाल पल्लव वंश के पूर्ण 
चन्द्र हें । 


२८, उनके छरे पूर्वज भीमवर्मन्‌ थे, जो श्रीसिंहविष्णु के qe आई थे। 
पाँचवें qaa शासक श्रीबुधवमन्‌ 3*7 चौथे आदित्य aU, तीसरे गोविन्द- 
वन्‌ एवं दूसरे पृथ्वीपति श्री हिरण्य थे । 

३०. ( यह ) नन्दिवर्मन्‌ (जो ) हिरण्य का पुत्र है, जो भीम की ह व्ह, 
Cat) का है, जो विष्णु के चरणों की पूजा करता है------रोहिणी का | 
BE = 


( प° ७१-१०३ do पल्लवम्ञ, च्षत्रियमन्न, पिता के चरणों की आराधना 
करने वाळे इस राजाधिराज परमेश्वर T€"-—- नन्दिवमन्‌ ने, जो परमेश्वर- 
पोतराज का साम्राज्य ( भोग रहा है )--अपने राज्य के बीसवें वर्ष मे 
( अपने ) मुख्यमन्त्री ब्रह्म श्रीराज ( की प्रार्थना पर ) जो अ्येष्टपाद-सोमयजिन 
का ज्येष्ठ पौत्र है--क्कपा करके कोटुकोल्लि (कोडुकोल्लि ) (आम ) ब्रह्मदेय 
8 fear ॥ i 
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८० 
कोविजय नन्दिविक्रमवर्मन का तण्डनत्तोट्टम्‌ दानपत्र, त 
ससे पढलवों का वंशक्रम नहा स्पष्ट होता । 
हिरण्यवर्मन्‌ के विषय में तथा उसके पुन्न 
नन्दिवर्मनू के विषय में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है । नन्दिवमंन्‌ Ta 
विरुद 'एकधीर' था, ने किसी अज्ञातनामा गङ्गा छुप की ग्रीवा से हार छीन ली 
थी जिसमें 'उग्नोदय' नामक मणि पिरोया था । प्रस्तुत अभिलेख के इस सम्बद्ध 
अंश का पाठ इस प्रकार है :— 
धत्तेगंगादपहृतसुग्रोदयकोस्तुमं गलाभरणं | 
स्वहृद्यसन्निहिताच्युतशयनमिवाहीन्द्रसुरखायः ॥ ६ II 


यह दानपत्र अपूर्ण है अतएव इ 
किन्तु प्राप्त ताम्रपत्रों के आधार पर 


agatg— 

किसी गंग नृप की ग्रीवा से उसने अच्युतासन शेषनाग की तरह लगने 
वाली उस माळा को छीन कर अपने हृदय के पास धारण किया जिसमें 
कौस्तुभ की तरह उग्रोदय नामक मणि पिरोया हुआ था । 


नन्दिवर्मन्‌ का पट्टटमङ्गळम्‌ दानपत्र — 

यह अभिलेख संस्कृत तथा तमिळ दोनों ही भाषाओं में है। तमिळ अंश 
में तो केवळ दान सम्बन्धी विवरण है किन्तु संस्कृत अंश में हिरण्य और 
नन्दिवर्सन्‌ के सम्बन्धों को बताते हुये नन्दिवर्मन्‌ की उपलब्धियों की चर्चा 
की गयी हे । अभिलेख के आरम्भ में विष्णु की स्तुति है ( छन्द १ ) और 
तढुपरान्त पारम्परिक रीति से ब्रह्मा, अंगिरस, gage ( बृहस्पति ), शम्यु, 
भरद्वाज, द्रोण का क्रम दर्शाते हुये पल्लव नृप की चर्चा है। द्रोण से पल्लव 
उत्पन्न हुआ और इसी वंशपारस्परा में आगे चलकर ARA उत्पन्न हुआ । 
dim के ही वंश क्रस में हिरण्य था जो नन्दिवर्मन्‌ का पिता था । 


( छन्द ३-६ ) नन्दिवर्मन्‌ की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये कहा गया है ) 
कि जब नन्दिवमंन्‌ ने राजत्व संभाला तो उसकी अवस्था बड़ी अल्प थी । 3 
अपने समस्त agat को मारकर अपने पादपीठ को पराजित नृपों की मौलि s 
से सुशोभित किया ( छुन्द ७ ) । छन्द ९ में उन राजाओं का भी नाम है जो à 
उससे पराजित हुये थे । वर्णन में कहा गया है कि नन्दिवमन्‌ की अभ्यर्चना s 
के इच्छुक ASU, FOU, केरल, पाण्ड्य, चोळ, quy गोङ्गण ( कोङ्कण ) 3 


आदि के नृप द्वार पर प्रतीक्षा करते रहते थे । 


१. साउथ इण्डियन इन्शकिप्शन्श, भाग २, खण्ड ५ Jo ५१७। 
२. इपिग्राफिया इण्डिका भाग १८, Jo ११५-१२४। 
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केन्दूर दानपत्र - 


अभिलेख के इस सम्बद्ध अंश का पाठ इस प्रकार है :--- 
यस्य वल्लभकलभ्रकेरलाः पाण्ड्ययोळतुळुगोङ्गणाद्यः | 
डारिवेशसमयामिकांक्षिणिस्सेवितुनिरवकादामासते ॥ 
अनुवाद 
( नन्दिवर्सन्‌ ) की अभ्यर्चना के इच्छुक प्रवेश न पा सकने के कारण 
वल्लभ, कलभ्र, केरळ, पाण्ड्य, चोळ, तुल, कोङ्कणादि (33) उसके द्वार परः 
प्रतीक्षा करते रहे । 
आदिवराह मन्दिर का अभिलेख? 
महावळीपुरम्‌ के आदिवराह मन्दिर के माङ्गण में यह अभिलेख उपलब्ध 
हुआ है। इस संक्षिप्त अभिलेख से सूचना मिळती है कि नन्दिवर्मन्‌ का राजस्व 
असाधारण रूप से दीर्घकालीन रहा | यह अभिलेख उसके राजस्व के पैठ 


विक्रमादित्य द्वितीय ( चालुक्य ) का काञ्ची अभिलेख? 

राजसिंहेश्वर मन्दिर के मण्डप के एक स्तम्भ पर यह अभिलेख उत्कीर्ण 
है । इसकी आपा कन्नड है ओर गद्यात्मक है | इसमें इस आशय का कथन है. 
कि सत्याश्रय ( चालुक्य ) ने काञ्जी को अधिकृत करने पर मन्दिरों पर 
चढाये गये भेंट को न केवल जारी रखा अपितु अपने प्रभूत दान से उसे. 
विवर्धित किया । 
कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय ( चालुक्य ) का केन्द्र दानपत्र? 

पश्चिमी चालुक्य राजवंश के प्रसिद्ध चुप कीर्तिवरमन्‌ के राजत्व के छुठे वर्ष 
अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६७२ का यह अभिलेख qadt के पराभवकाळीन 
परिस्थितियों की जानकारी के लिये महत्त्वपूर्ण है । इसकी भाषा गद्यात्मक 
संस्कृत है किन्तु लिपि,पर afana प्रभाव है। आरम्भ में पुलकेशिन्‌ ओर 
कीतिवर्मन्‌ प्रथम की उपलब्धियों की चर्चा है जिसमें qaal का कोई वास्तविक 
सन्दर्भ नहीं आया है । विक्रमादित्य का नामोल्लेख करते हुये कहा गया है 
कि उसने केरल, पाण्ड्य, चोळ, seu आदि नृपों के साथ qaat को 
भी वशीकृत किया था। इसका ga विजयादित्य था जिसके समय में 
चालुक्यो का पराभव हुआ तथा इसके सन्दर्भ में पवो का कोई es | 
उपलब्ध नहीं है । किन्तु इसी वंश के विक्रमादित्य द्वितीय के समय में न ही वश के विक्रमादित्य मा ससक 


१. एनुअळ रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९२२, संख्या ६६६ | 
२. इपिग्राफिया इण्डिका; भाग ३, go ३५९ | 
३. वही, भाग, ९, Jo २००। 


६ qo 
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न 3 होना पड़ा था । 
igg quodi को पराजित हे 3 

gal का घोर संघर्ष feet जिसमें न 
à Ads विषय को आक्रान्त किया था और उसने प्र्त a 
P qq को पराजित करके slat को भी अधिकृत कर लिया था। किन्तु 


S E 
काञ्जी पर विजय प्राप्त करने पर वहाँ उसने देवदान सम्बन्धी पूव ल 
को agen रखा तथा यथाशक्ति उसे विवर्धित किया | vi उ iu 
Riad, द्वितीय था, जिसके शासन काल में यह दान प्रकाशित g? = 
be दित्य ने पढ्लर्वो के विरुद्ध भी eme 


स अभिलेख के अनुसार विक्रमा प 1 E 
E की थी । वह वस्तुतः युवराज के रूप में कीर्तिवर्मन्‌ द्वितीय के सनिक 


अभियान का परिणाम था । a EA 
Soo द्वितीय का ही एक अभिलेख वक्कलेरि का अभिलेख भी है जो 


उसके राजत्व के ६७९ शक संवत्‌ में लिखा गया था। इस अभिलेख के 
ऐतिहासिक अंश में asal के सन्दर्भ में थोडा aga शाब्दिक अन्तर क साथ 
E —u£É*i १ 

वही तथ्य लिखा गया है जो कि केन्दूर अभिलेख में है । हि 
कीर्तिवर्मन्‌ द्विती न्दर का ऐतिहासिक अंश- 
वर्मन्‌ द्वितीय का केन्द्र ताम्रपत्र का सम्बद्ध i 

श्री पोठेकेशी ag  श्रीकोर्तिवम्मौ ` (1. 1- 77 'भियतन- 

aont Frat Ss 


यस्यः I -""""आत्मसात्कृत्य प्रभाव-कुलिश- 
aeu cur 'आनन्यावनत-काञ्चीपति-मकुट- 
चुम्बित-पादाम्बुजस्य विक्रमादित्य सत्याश्रय श्री by as छम्महारा- 
जाधिराज परमेश्वर des Cie) d en Tat GTS -कांश्ची- 
प्रतिवळमवष्टम्य करदीकृत-का केर -सिहव्ठादिद्वीप्राधिपस्य' `` 
विनयादित्य सत्याश्रय' ' “प्रिय आत्मज ser प्रियपुत्रस्य 
प्रकृत्यमित्रस्य पल्लवस्य समूळोन्सूळनायकृत-मतिरतिवरया तुडाक 
विष्रयं प्राप्याभिमुखागतन्नन्दिपोतवस्मीभिधानं Tea रणमुखे ` 'कांची- 
मविनश्य प्रविच्य' ` 'दानानन्दित छ्विज''नरसिंहपोतवम्मनिर्मापित- 


राजसिहेश ~ a is जित CA 
` शिलामय शजसिहेश्वरादि Zags सुवर्णराशि प्रत्यपणोप 


पुण्य, अनिवारिति-प्रताप-प्रसर-प्रतापित पाण्ड्य-चोळ-केरळ-कळभ्र 
प्रभति राजन्यकः ' 'विक्रमादित्य-सत्याश्रय ` सूनुः ` पित्रा समारो- 
पित युवराज्यः स्वकुळयैरिणः कांचीपतेजिंग्रहाय मां प्रेषय इत्यादेश 
प्रार्थ्य लब्ध्वा तदनन्तरमेव कृतप्रयाणस्सन्नऽभिमुखमागत्य प्रकाशयुद्ध 
कतुंमसमर्थ प्रविष्ट GY wed समन्ततोभिभूय भग्शक्ति छ्या 


प्रभूत-मत्त-यतंगज-सुवर्ण-माणिक्य कोटिरादाय पित्रे समर्पित्वानैवमं " 


t. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ५, To २००; इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग 
द, Jo २३ I 
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ETE yr “डरिसतत्य-उत्तर-पटछतेषु-शकवर्षेष्वतीतेु 
प्रवद्धमान-विजय-राज्य- वर्तेमानै मे) चैशाखपोर्ण 
गज | राज्य-संवत्सरे पष्ठे वर्तमाने IQ वेशाखपे 
अनुवाद-- s 

श्री पुलकेशी---उसका qa श्री कीत्तिवर्मा ( प्रथम ):-“उसका fraga 
विक्रमादित्य ( प्रथम ) हुआ जिसने (तीज- राजाओं के संयुक्त मोचे को समाप्त 
किया, जिसने पाण्ड्य -चोछ-केरक-कल्भ्र zs आदि राजाओं के प्रभाव को नष्ट 


कर दिया तथा जिसके चरण-कमको को चूमने के fea quae का मुकुट 
झुक wa sax Ws पुत्र विनयादित्य हुआ जिसने कावेर, पारसीक, 


सिंहछ आदि अन्य दै के राजाओं को करदाता" बनाया, तथा पिता की 
आज्ञा से कांचीपति और हीन राज्यो) के संयुक्त मोर्चे की सेना को ध्वस्त 
किया ।** “उसका पुत्र विजयादित्य gar sami fia पु Ramka 
( द्वितीय ) हुआ जिसने अपने स्वाभाविक शत्र पल्लव राजा को समूल उखाड़ 


» 


फेंकने का निश्चय किया, जिसने अपने प्रतिद्वन्दी पञ्चवराज नन्दिपोतवर्मन्‌ को 


& तुण्डाक-विषय) Bae प्र EN 
तुण्डाक-विपये सें युद्ध प्रारम्भ होते ही परास्त कर भगा faar- faa 


aiant में विना उसे नष्ट किये ही प्रवेश कर ब्राह्मणों आदि को दान देकर 
आनन्दित किया और नरसिंहपोतवर्मन्‌ द्वारा वनवाये गये राजसिंहेश्वर तथा 
अन्य देवताओं के मन्दिर में सुवर्णराशि अर्पित कर पुण्यलाभ किया, जिसने 
पाण्डयः . चोळ, केरळ, dump तथा अन्य राजाओं के प्रथम-प्रताप को नष्ट 
कर दिया'""उसका पुत्र कीर्तिवर्म्मा ( द्वितीय ) हुआ जो पिता द्वारा युवराज 
चनाये जाने के पश्चात्‌ ( पिता के ) निर्देश पर अपने SBA पल्लव राजा के 
विरुद्ध अभियान ( सैनिक प्रयाण ) किया तथा उसे हर स्थान पर पराजित 
किया--पल्लवराजा प्रत्यक्ष युद्ध में असमर्थ होकर दुर्ग में छिप गया और 
विक्रमादित्य ने अनेक हाथी, सुवर्ण, मणि आदि ( इस युद्ध से ) प्राप्त कर 
पिता को समर्पित किया ।'““शककाल के ६७२ वें वर्ष तथा इस aiani 
( द्वितीय ) राजा के छुठे राजस्व वर्ष में ( विजयस्कंधावार ) रक्तपुर से 
वेशाख पूर्णिमा के दिन ( जारी किया गया Je । 
नैडुञ्जडैयन्‌ का वेल्वीकुडी दानपत्र -- 
=o और तमिल भाषाओं में उत्कीर्ण यह अभिलेख पाण्ड्य राजवंश के 
वृत्तान्त के लिये महत्वपूर्ण होते हुये भी पज्ञवों के पराभवकालीन. परिस्थितियों 
पर प्रकाश डालता है । पाण्ड्य नुप मारवर्मन्‌ राजसिंह की उपलब्धियों की 


१. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १७, Jo २९१, ३०१-३०२ । 
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yo पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
चर्चा करते हुये अभिलेखकार ने लिखा है कि Gem a id à imn 
को पराजित किया तथा तदुपरान्त उसने तुलाभार और Das z 

dena अंश का यह महत्त्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार व ee 

नरो चु राक्षसो छु es पुरुषः परो ड॒ शक्रो ु स id E. 
इति | (स्म)मच्वा युधियंभया(दि)तः पलायत [पछ्वमछ्भू' 


cpu ga में मारवर्मन्‌ राजसिंह को सम्मुख देखकर यह dus हुये 
भयादित होकर पलायित हुआ कि यह ( राजसिंह ) नर ( aoe १, MET 
राक्षस अथवा शिव अथवा परम पुरुष (विष्णु ) अथवा शक्र ( इन्द्र ) के रूप 
में ma होकर युद्ध के लिये आ गया है । 
तमिल अंश के सम्बद्ध अंश का पाठ इस प्रकार É— 
पंक्ति ७७: ` पवने m 
७८-१ कुत्तुंवूरूत्‌ तेशव्ठिय एण्णिरन्द माल्‌ कळिरुम्‌ F 
[विग] ळुम्‌ पल कवन्‌। 
STN x ~ ~~ 
ex ` -काडवनेक काडडेयप्‌ पूविरियुम्‌। _ 
९३ पुनर॒क कळनिक्‌ काविरियिन्‌ तेन करेमेर्‌ रथागम्‌ मळर--- 
seq! 
९४ पेण्णागडत्‌ तमर्‌ वेन्‌ रुम्‌। 
तमिल अंश का अनुवाद्‌- 
de ७७-७९। qaa नृप को जिसने ( anada राजसिंह ने म्ह 
के संग्राम में, उसके असंख्य हाथी घोड़े छीनकर उसका तेज नाश किया । 
de ९२-९४ । जिसने पल्लव नृप को कावेरी के दक्षिण में पेण्णागडम्‌ के 
संग्राम में, जहाँ पुष्पित sasaa थे और पुष्प भरे बगीचे, खेत तथा पुष्कर 
आदि थे, जीतकर वन में भागने के लिये विवश किया । 


बृहत्‌ शिन्नमनूर दानपत्र 


राजसिंह के इस दानपत्र के संस्कृत अंश में qudi के सन्दर्भ में यह 
उल्लेख है कि aada ने जिसका विरुद 'एकधीर! और 'श्रीवज्ञभ' था, 
माया पाण्ड्य, केरल, सिंहल, aaa ( चालुक्य qq ) की तरह qui को भी 
पराजित किया । तमिळ अंश में पराङ्कुश के नाम से इस तथ्य का उल्लेख है कि 
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मद्रास संग्रहालय दानपत्र ity 


उसने शाङ्करमङ्गे के संग्राम में पर्वों को पराजित क्रिया तथा इसी प्रकार 
उसके dia राजसिंह वरगुण महाराज ने मी गङ्ग चोक, कलिङ्ग राजाओं के | 
साथ पल्लवो को भो पराजित किया । 
जटिलवर्मेन्‌ का मद्रास सग्रहाळय दानपत्र --- ` | 
इसके संस्कृत अंश में पाण्ड्य वंश की वंशावली वर्णित है और तमिल अंश ' 
में मारवर्मन्‌ के ga जटिल के विषय में उल्लेख है कि उसने आक्रमक केरल | 
र पल्लव संयुक्त सेना को पराजित किया । | 
दन्तिवर्मन्‌ के शासनकाल के कतिपय अभिलेख उपलब्ध होते हैं इन | 
अभिलेखों में ऐतिहासिक aem का तो अभाव है किन्तु दानपत्रो की तिथिर्यो के | 
आधार पर उसके राजत्व का समय निर्धारित होता है । अभिलेर्खो में विशेषतया | 
दान सम्बन्धी विवरण ही है । दन्तिवमंन्‌ के उत्तरोत्तर वर्धमान राजत्व की 
“सूचना देने के लिये निम्नलिखित अभिलेख महत्त्वपूर्ण S— 
(3 ) काञ्चीवरम्‌ के वाणाधोश्वर मन्दिर से प्राप्त अभिलेखः- 
यह लेख दन्तिवर्सनू के राजत्व | 
(२) दन्तिवर्मेन्‌ का Retest अभिलेख | 
यह दानपत्र भारद्वाजगोत्रीय दन्तिवर्मन्‌ के राजत्व के तीसरे वर्षकाहै। | 
(३ ) दन्तिविक्रमवर्मन्‌ का टोण्ड्र अभिलेख '- 
यह अभिलेख विजयदन्तिवर्मन्‌ के राजत्व के छुठे वर्ष का है । 
(9) उत्तरमल्ळूर के अभिलेख-- i 
उत्तरमल्लूर से कई लेख उपलब्ध हुये हैं जिनमें वहाँ के चेकुण्ठपेर्माळ 
मन्दिर का अभिलेख” दन्तिवर्मन्‌ के राजस्व के नवें वर्ष का, सुन्दरवरदपेरुमाल | 
मन्दिर का अभिलेखS दसवें वर्ष का है। 
(५ ) दन्तिवर्मन्‌ का जिप्छीकेन अभिळेख-- 
त्रिप्लीकेन स्थान के पार्थसारथि मन्दिर के गर्भग्रह पर उत्कीर्ण यह qua 
अभिलेख दन्तिवर्मन्‌ महाराज के राजस्व के बारहवें वर्ष का है । 


. इण्डियन एण्टीक्वेरी, १८९३ Jo ५७। 
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८६ 
अभिलेख पड 
बैकुण्ठपेरूमाल मन्दिर का अभि 
$ ae En E à लिये यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। 
i us - Lj में 5 
यह दन्तिवर्मच के राजस्व के इक्कीसवें वर्ष में प्रकाशित हुआ था । 
(७) तिरुचानूर अभिलेख -- 


~ 6 ०५ 
यह अभिलेख विजय दन्तिवर्मन्‌ के राजत्व Biomass कप 


हुआ था। 


गोविन्द तृती gg ) का ताम्रपत्र 
» pud 3 a तृतीय ने, तुङ्गभद्रा के तट से mem था। 
गोविन्द तृतीय की सामरिक उपलब्धियों की चर्चा करते हुये अभि smg 
कथन है कि गोविन्द तृतीय ने काञ्ची के दुन्तिग cm पल्लव नृप को पराजित 
किया था और उसे करदीकृत किया था । यह अभिलेख a ईसवी का है । 
बिजयनन्दिवर्मन्‌ तृतीय का वेळूरपाल्यस्‌ दानपत्र -- _._ 

१९११ में इस दानपत्र का पता चला । इसे dio anal ने उत्तरी 
अर्काट जिले के वेळ्रपाल्यस्‌ ग्राम से उपलब्ध किया । पांच aqal पर यह 
अभिलेख ग्रन्थ और तमिल लिपियों में लिखा है । अभिलेख की aS di से 
६३ वीं पंक्ति तमिल गद्य है और शेषांश डन्दोवद्ध संस्कृत में है। पंक्ति ६८ 
और ६९ के अंश की भी भाषा तमिल है । 

प्रथम दो श्लोकों में पारम्परिक देवावाहन है जिसमें श्री कण्ठ ( शिव ) की 
स्तुति की गयी है । अगली दो पंक्तियों में veal की उत्पति का विवरण t 
जिसमें पल्चवों की उत्पत्ति विष्णु से वतायी गयी है और vua वंशावली में 
ब्रह्मा, अङ्गिरस, बृहस्पति, शम्यु, भरद्वाज, द्रोण और अश्वत्थामा की गणना की 
गयी है। पल्लव को अश्वत्थामा से सम्बन्धित माना गया है। ऐतिहासिक 
ail में पहले अशोकवर्मन्‌ का नाम है तदुपरान्त क्रमशः काळभव्‌, चूतपज्ञव, 
वीरकूचं, स्कन्द्शिष्य, कुमारविष्णु और बुद्धवमंन्‌ का नाम हे i 

हुल्श के अनुसार” मौयसम्राट्‌ अशोक इस अभिलेख की राजवंशावली में 
अशोकवर्मन्‌ के नाम से शामिल कर लिया गया है। किन्तु अशोकवर्मन्‌ का 
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मौयों से कोई सम्बन्ध प्रमाणित नहीं है । BSA BME दानपत्र का 
काणगोप प्रतीत होता है। कालभत्‌ का d ec diee T 
और उख्चुपढ्ली और चेन्दलूर दानपत्रो का वीरवर्मन्‌ है । वीरकूचे S ES 
m से विवाह किया था और इस वैवाहिक सम्बन्ध से qadi की 
wr F 
ate An. इस Hen a sites को एक पुत्र हुआ जिसका 
या जाता हे जिसने सत्यसेन? नृप से ब्राह्मणों की घटिका 
छीनी थी। स्कन्दशिप्य और स्कन्दवमंन्‌ वेंकैया के अनुसार एक ब्यक्ति के दो नाम 
à हूल्श के अनुसार परव राजवंशावली के स्कन्दवर्मन्‌ द्वितीय से स्कन्दशिप्य 
की पहचान की जा सकती है । इसका पुत्र कुमारविप्णु था जिसने काञ्जी को 
अधिकृत किया तथा उसके पुत्र gui ने चोलों को पराजित किया था । 
gaat और विष्णुगोप के सम्बन्धी को अभिलेख से स्पष्ट नहीं किया 
गया है । इसी प्रकार विष्णुगोप के उत्तराधिकारी राजाओं का क्रम मौर 
वृत्तान्त अज्ञात हे । किन्तु विष्णुगोपादि राजाओं के बाद के पतयः PO 
वर्मा तथा उनके उत्तराधिकारियों का राजच्च क्रमपूर्वक वर्णित क्रिया गया ti 
इसके अनुसार नन्दिवर्मन्‌ mu राजाओं का क्रम इस प्रकार है :-- 
नन्दिवसेन्‌ 


८७ 


कख 


3९२, 


सिंहवमन्‌ 


| 
सिंहविष्णु 


| 
महेन्द्रवमन्‌ 
| 
नरसिंहवर्मन्‌ 
| 


परमेश्वरवमंन्‌ 


नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय [ परमेश्वरवर्मन्‌ का dia ] 


परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय ' 

| 

afgana द्वितीय ( 

| t 

— j 

नन्दिवमंन्‌ तृतीय 

| १. सत्यसेन की पहचान न हो सकी है। : 
i 
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q तथ्यों से सर्वथा नहीं बंठता । 


७ ^ - > खी 
aad का मेल अन्य अभिले 2 E 
ENS faa के ऐतिहासिक अंश का 


नन्दिवर्मन्‌ तृतीय के बैलूरपाल्यम्‌ अ 


मूलपाठ-- i eS : 
: e 'आसीदंवुजनाभनामिकमका [ द्‌ jet ततो5प्यंगिरा 


स्माद्देवणुरुस्ततश्शुभमतिश्थयु 7 
[ Se यच 1: [i*] *स्तस्मात्कु [म्‌] _भससुङ्गव [:*] 
स्मररिपो [gt] णिस्ततौशः क्रमाद्समाद्विस्मयनीयकीत्तिर-- , 
CR [gat] a: Gea m] वंशस्ततोवत्तत, 
पल्ळवानां रक्षाविधिध्वस्तविपछ [वा] ना [ म्‌] [01 भू 
पत्र २अ " 

९. भारखेदालसपन्नगेन्द्रसाहाय्यनिष्णातभुजाग्गछानाम्‌ 
[॥४*] अशोकवर्म्मादिषु देवभूयं ग-- : 

१०. ते [ षु वंश्ये | ष्वथ पात्थिवेषु [à] वंशस्य चूलामणि- 
राविरासीद्भत्तेन्दिराया इव कालभर्त्ता ॥--[५*] 

११. तत्खुतादजनि चूतपल्लवाद्वीरक्च्चे इति विश्रुताहृयः [1*] 
यः फणीन्द्रसुतया सहाग्रहीद्राज— 

१२. चिहमखिलं यशोधनः [॥६* ] अन्ववायनभश्चन्द्र |: ˆ] 
स्कन्द्शिष्यस्ततोभवत्विजानां` घटिकां राज्ञस्सत्य- 

१३. सेनात्जहार? a) [। ७* ] णृहीतकाञ्जीनगरस्ततोभूत्कु- 
मारविष्णुत्समरेषु जि[ष्णु]ः [0] भर्ता सुवो 

१४. भूदथ JETA” यईचोळसेन्याण्णेववाडवाग्निः” [uc*] 
सविष्णुगोपे च नरेन्द्रवृन्दे गते 

१५. ततोजायत नन्दिवम्मा [।*] अनुग्रहाद्येन पिनाकपाणेः 
अनत्तितो इष्टिविषः फणीन्द्रः [॥९*] अथ प्रथितविक्र-- 

१६. मो जगति सिंहवम्मौहृयान्चृपात्परमदापद्दादजनि सिंह- 

१७. काननालंछृताः कर्वीरतनयाञ्चितास्सपदि येन (चोला) हृताः 
[॥१०] `तदान्मजादाविरभून्महेन्द्रा दुपे-- >> 

पत्र २ब 5. 
१८. *न्द्रकौतिन्नरसिंहवम्मा [॥*] वाताउिमध्ये बिजिताखि 


Fi] [77] स्थितञ्जयस्तम्भमतम्भयद्यः [॥११*] ततः पर्मद्दृध्वं--” 


, १९. सी वभूव परमेश्वर: [5] चालुक्यक्षितिभ्रत्सैन्यध्वान्त- 
थ्वसद्वाकरणः [॥१२*] तत्पुत्रसू नुनेरसिहवर्म्मी q— 


! 
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२०. नय्यंघाद्यो घटिकां ड्विजाना ॥ ७ 
; : ना LI") शि 
aaia: कैकासकत्पन्च न [^] शिलामयं वेशम 
[i 9 SE ॥१३०] तत्सूनुभू तां [म]न्यो aya परमेश्वरः 
("] मानवेन क्रमेणोव्वीमशाद्यः कलिशासनः [ue] तद्‌-- 
$ a नन्तस्मन्वयस्य लक्ष्मीञ्चतुर [ म्मो ] निधिवाससा सहो- 
sat [i] समवापद्शेषपू््व [ भू ]-- 
२२. भ्रृदू्णुणसंमेलनघाम नन्दिवम्मा [ ॥१५* ate 
ees 1१५ | तस्यावुर i 
वाहिनीनान्नाथस्य नानाणुणर[ल]-- ] E | 
२४. धाम्नः [र] धीरस्य अछरलव्धजन Ry रेवा 6] । 
उद्वरलव्घजन्मा fadi 
स्यामाचिरभूजिल्लोकपरिर-- 
२५. [क्षा]त्थः समानन्दनः साक्षादंवुरुद्देक्षणस्स्वयमिह श्रीदन्ति 
वम्मो नृपः [1*] शौरय्य॑त्यागकृतज्ञ-- 
२६. ताद्रिमळो यस्मिन्गुणानां गणः alali] न्योन्यसमागमो- 
त्सव इच प्रापत्प [तिर] छ्ाञ्चि-- i 
: waa 
२७. रात्‌ [॥१७*] प्रख्यातस्य qg [म्व] वं [शः] तिळकस्योरव्वी- 
| पतेरात्मजा वीराणां प्रथमस्य पल्वमहाराज-+ 
२८. स्य ` तेजस्विनः [17] आख्यामग्गलनिम्मटीति [a7] adt 
शुद्धान्ववायो चिता [भ]त्तेस्तस्य भुवो li 
२९. वभूव महिषी गोरीव जेतुःपुर [*]म्‌ ।-[१८* श्रीनन्द्चम्मा- 
णमसूत सेयं सन्ध्येच ते-- | 
३०. जस्विनमम्बिकेव [15] कुमारमत्यङ्गृतशक्तियुक्तं यथा जयन्तं i, 
जयिनं शचीव ।-[१९*] उत्खात-- | 
३१. खड़निहतह्विपकुम्भमुक्ताफलप्रपासिते समरांगणे यः [1] t 
As निहत्य समवापद्नन्यलब्यां राज्यश्श्रियं स्वसुजविक्रम- i 
ggas ।-[ २०० ] उ [al म-- | 
घु ES ^ 
33. ga गुणेः Soya: शीलेन वामेत्षेणा त्यागेनात्थेपतिश्श्र- 


RE त डि 


= विनय--- 
, २४. स्सूर्येण पत्माकरः [।*] प्रालेयद्युतिना पयोदसमयापाये नभः I 
'प्रांगणन्ने-- 


३५. चं [ भा ] ति तथा यथा जगदिदं येन त्यमाबन्धुना [1२१] 
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६० 
अनुवांद-- 

बिष्णु की नासि 
विमल बुद्धि वाले WY, 


के कसल से ब्रह्मा, उनसे अंगिरस उनसे बृहस्पति, उनसे 
उनसे भरद्वाज, उनसे कुंभज द्रोण, उनसे दोणी 
( अश्वस्थामा ) पुनः उनके अंश से क्रमशः आश्चर्यजनक ie 
अखिल पृथ्वी के agaa TST हुये ' इससे अपने रक्षा ied से चिप E 
के लवमात्र को भी ध्वस्त करने वाले a के भार से sil E 
सहायता करने में निष्णात है gar रूपी अर्गला वाले पल्ळव' का बर व्र 


3 अशोकवर्मादि राजाओं के दिवंगत होने पर लच्मीपति 
के चूडामणि कालभव्‌ (उत्पन्न हुए | चृतपल्ल्व 
नामक उनके पुत्र से विख्यात नामा वीरकूर्च हुए जिन्होंने नागकन्या के साथ 


ही साथ समस्त राजचिह्दो का भी अहण किया। उनके ( पल्लवो ) के वंश 
द्रप स्कन्दशिप्य हुये जिन्होंने सत्यसेन नप से ब्राह्मणों 


रूपी आकाश के चन्द्र ; : 
की घटिका छीन ली । उसके समर विजयी पुत्र कुमारविष्णु ने काञ्ची नगर 


को अधिकृत किया । उनके बाद पृथ्वीपति बुद्धवर्मन्‌ राजा हुये जो चोलों की 
"EE INN CLE विष्णुगोपादि राजाओं के दिवंगत 
होने पर नन्दिवर्मन हुये । पिनाकपाणि शिव के aque से जिन्होंने दृष्टिविष 
नामक सर्पराज को बचाया agi के मद को fad करने वाळे सिंहवमन्‌ 
नामक नप सै अत्यन्त ख्यात पराक्रम वाले सिंहविष्णु उत्पन्न हुये । ऐसे 
सिंहविष्णु ने ताइबृक्ष से शोभित, शस्य से आपूरित, कावेरी से अभिसिंचित 
चोलों के जनपद को च्तिप्रता से छीना। उनके पुत्र महेन्द्र से, विष्णु की 
कीर्तिवाले नरसिंहवर्मन्‌ उत्पन्न हुये जिसने वातापो में अरिवर्ग (agit को ) 
को जीतकर वहाँ से विजयस्तम्भ उठा लिये । उनके वाद शज्नुओं के मद को 
नष्ट करने वाले परमेश्वर नामक राजा हुये जो चालुक्य राजाओं की सेना 
रूपी अन्धकार को ध्वंस करने में दिवाकर के समान थे। उनके पौत्र 
नरसिंहवर्मन्‌ ने जो महेन्द्र के समान थे पुनः fast की घटिका का धारण 
( संगठन ) किया और aoa के समान शिव के लिये शिलामय YE 
( मन्दिर ) बनवाया। उसके पुत्र राजाओं में मान्य, कलिदोर्षो के विनाशक 
परमेश्वरवर्मन्‌ हुये जिन्होंने मानव धमंशाख के अनुसार geal का शासन 
किया । उस बंश में उनके अनन्तर सम्पूर्ण पूर्व राजाओं के गुणों के निळय रूप 
नन्दिवर्मनू हुये जिन्होंने चतुसंसुद्राप्रथ्वी के साथ राजळच्मी प्राप्त की । 


इस वंश 
( विष्णु) की तरह इस वश 


नाना प्रकार के रत्न और गुण के धाम स्वरूप, सेनानाथ, धीर, उस 
नन्दिवर्मन्‌ की राजमहिषी बड़े राजवंश में उत्पन्न रेवा हुई जो महापवंत से 
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निकलने वाली रेवा नदी के समान हुई जो नाना प्रकार के गुण और रत्नों के 
आकर AGA की पत्नी हे । 

उस रेवा से तीर्नो लोकों के संरक्षक, क्षमाशील, साक्षात्‌ विष्णु के समान 
श्री दन्दिवसन्‌ हुये जिनमें शौर्य, त्याग, masa आदि गुण स्थायीं ख्प से 
वर्तमान थे। प्रख्यात spada के तिळक पृथ्वीपति की पुत्री, कुछीन 
वंशजा अग्गल निस्मटि वीरों में प्रथम, तेजस्वी पढ्लव महाराज की पत्नी उसी 
प्रकार हुई जैसे git के विजेता शिव की पत्नी गौरी थीं । 34 प्रातः 
संध्या ने तेजस्वी सूर्य को, अस्बिका ने अत्यढुञ्जुत शक्तियुक्त कुमार को, इन्द्राणी 
ने जयशील जयन्त को उत्पन्न किया उसी प्रकार उसने नन्दिवर्मन्‌ को उत्पन्न 
किया । अपनी झुजाओं के विक्रम का दर्प रखने वाले जिसने ( नन्दिवर्सनू ने ) 
ऐसे समरभूमि में, जहाँ भ्यान से निकली हुई तळवारों से मारे गये हाथियों 


के मस्तक से सुक्ताफल गिर रहे हैं, शञ्ुओं को मारकर दूसरों के लिये अप्राप्य 
राजळच्मी को प्राक्त किया । 


मधुमास से उद्यान की, गुणों से कुलीन की, शीळ से स्त्री की, त्याग से 
( धन at), हास से विनय की, सूर्य से कमरों की, चन्द्रमा से वर्षान्त के 
आकाश की उतनी शोभा नहीं हुई जितनी इस राजा ( नन्दिवर्मन्‌ ) से 
पृथ्वी e 
तिरळस्थानम्‌ के ग्रिथस्थानेश्वर मन्दिर का अभिलेख? | 

इस dive तमिळ अभिलेख में नन्दिपोत्तरेयर को 'तेज्ञररिण्ड? अर्थात्‌ i 
deers का विजेता कहा गया है ag अभिलेख नन्दिवर्मन्‌ ( तृतीय ) के | 
राजव्व के दसवें वपं में प्रकाशित हुआ था । | 
शोन्डळे के सुन्द्रेश्वर मन्दिर के मण्डप का aa" 

यह अभिलेख नन्दिवमन्‌ ( तृतीय ) के राजस्व में प्रकाशित हुआ था 
तथा इसमें भी उसे तेळरु संग्राम का विजेता कहा गया है । 
विजय नन्दिविक्रमवमेन्‌ का तिरुवल्लम अभिलेख 

इस अभिलेख में ऐतिहासिक तथ्यका अभाव है। यह नन्दिवर्मन्‌ 
( तृतीय ) के सत्रहवें राजस्व वर्ष में प्रकाशित हुआ था । 
काञ्चीपुरम्‌ के उलगलण्ड पेरुमाळ मन्दिर का अभिलेख-- 

इस तमिल अभिलेख में नन्दिवर्सन्‌ तृतीय के dem विजय की चर्चा है 


k एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १८९५ संख्या ५२ d 
२. वही, १९९९, संख्या ११। 

३. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग ३ go ९३ | i 
v. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ “इण्डियन इपिग्राफी, १८९४ संख्या १२। | 
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~ x iN 
और यह अभिलेख उसकै अठारहव UNA वर्ष का d | इसी ud का इसी 
आशय के साथ एक अन्य लेख तिरुचन्नमवूण्डी के शडयर मन्दिर के द्वार पर 
उत्कीणे है ।? 
आदिसूले: c अभिलेख = es 
तिरुपलात्तुरे के श्वर मन्दिर का अभिलेख 
यह अभिलेख उसके राजस्व के बारहवें वर्ष में प्रकाशित किया गया था। 


उसमें भी उसे dese का विजेता कहा गया है | 


नृपतुङ्गवर्मन्‌ के समय के अनेक अभिलेख उपलब्ध हैं। इन लेखों में 
अधिकांश दानपरक तर्थ्यो का ही उल्लेख करते हैं और “इनमें ऐतिहासिक 
तथ्यों का अभाव हे । किन्तु इन अभिलेर्खो पर उपलब्ध तिथियों a उसके 
qaa काल के निर्धारण में सफलता मिलती है । साथ ही इनके प्राप्तिस्थान 
पराभवकालीन पल्लव «usu की अवस्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं । 


नपतुङ्गवर्मन्‌ के राजत्व का प्रथम ज्ञात अभिलेख Gs शासन वर्ष का है 
जो नरत्तमले के एक प्राचीन शिव मंदिर के ध्वंशावशेष से उपलब्ध हुआ है ।३ 
इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं उत्कीण है । इसी वर्ष का एक ताम्रपत्र भी 
उपलब्ध है ।” इसमें पल्लवों का संक्षिप्त damn वर्णन है जिसके अनुसार 
विष्णु से अङ्गिरस, अङ्गिरस से भरद्वाज, भरद्वाज से द्रोण और द्रोण से द्रोणी 
उत्पन्न हुआ । द्रोणी के बाद qua हुए जिनसे हरिगुप्त, भशोकवर्मन्‌ कलरव्य- 
वर्मन्‌ नरसिंह, महेन्द्र, नृपति, राजसिंह और दन्तिवर्मन्‌ का क्रम चला । 
प्रतिमा देवी quf मङ्गलम्‌ के एक आम के दान के संदर्भ में नृपतुङ्ग- 
वर्मन्‌ के समय का यह अभिलेख प्रकाशित हुआ था । 


आठवें राजस्व वर्ष का लेख “बाहूर दानपत्र’ है, जो नृपतुङ्ग के संदर्भ में 
सबसे महत्वपूर्ण आलेख है । 
अन्य अभिलेखों का विवरण इस प्रकार है :--- 
iN 
राजत्त्व वर्षे प्राप्तिस्थान 
| ( १ ) ग्यारहवाँ ad तिरुवालङ्गाडु के बराण्येश्वर मंदिर से प्राप्त” 


d १. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९०१ संख्या २८३ 1 
२. वही, १९०७ संख्या १८० | 4 
३. , १०९८ संख्या ६८ 
४. , १९०४ संख्या ३६५ 

५. » १९०५ संख्या ४६० 
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बाहूर दानपत्र l 

राजत्त्व वर्ष प्रातिस्थान 5 | 

(3) py: चष मरुडाड्‌ ग्राम के पुष्कर से प्राप्त | | 

: a = las के केछाशनाथ मंदिर से प्राप्त" ।. 

( ५ ) agaa वर्ष का | Vu uS ae | 
छाडि के पास waz मंदिर के eqni पर 


; x उत्कीर्ण | 
& बीसवाँ ag 
) at वर्ष तिरुमुक्कुडर के वेङ्कटेशपेरुमाल मंदिर के एक: 
शहतीर पर उस्कीर्ण* | 


( ७ ) qaa वर्ष वे के i 
कावेरीपक्कम्‌ के वरदराज संदिर के सामने के. 
- मण्डप at छुत पर उत्कीर्ण£। 
(८ ) छुब्बीसवाँ वर्ष angi अभिलेख” | 


MOL S£ ME अभिलेख” | 

नुपतुङ्गवम्मन्‌ के समय का वाहूर दानपत्र--* 
रपतुडवमन्‌ का SE दानपत्र पांच aagi पर उल्लखित है । इसकी" 
भाषा संस्कृत और तमिल है और agan अ्रन्थळिपि और तमिल लिपि में ५ 
E लेख सुरक्षित हे t आरम्भ के ४५ पंक्तियों सें संस्कृत के ३२ छंद हैं। { 
ख का शेषांश ( पक्ति ४५-४७ और ७८ के आगे) तमिळ में है। छुन | 
२-१५ के भीतर quat की पारस्परिक विधि से वंशावली वर्णित है । Eu j 
राजाओं तथा पल्लव वंशीय ऐतिहासिक राजाओं के बीच में किसी विमल नर. 
कोङ्कणिक का उल्लेख है। हुस्शकी धारणा है कि थे गंग. नृप थे जो 
प्रशस्तिकार द्वारा उद्देश्य विशेष से qaa वंशावली में शामिल कर fed गये; 
थे 1 इस अभिलेख के महत्त्वपूर्ण अंश में कहा « गया है कि OTT Se ats का गया हेड sae की j 


१. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९१२ संख्या ४५७ 
Be n » टं १९१२ संख्या २५७ 
३. इपिग्नाफिया इण्डिका, भाग ७, पृ० १३९ 
४. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९०१ संख्या ३००. 
X P 3 m १९१५ संख्या १७९ 
६, » » fn १९०५ संख्या ३९७ 
७. इपिग्राफिया इण्डिया, भाग ४ go १८२-१५३ 
Tm ggas रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन{इपिग्राफी, १९४३-४४, संख्या १३८- 
९. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८ go ५-१५ 
१०. वही, भाग १८ १० ७; वही भाग ३ go १६४ साउथ इण्डियन 
इन्शक्रिप्शन्श, भाग à go ९८-९९ | 
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हास और उसकी आधार सामग्री 


स्पन्न हु ने किसी 
न ग जिससे नृपतुङ्ग उत्पन्न हुआ था । इस 

री राष्ट्रकूट कन्या शङ्का थे S * : 
m की सैनिक सहायता की थी जोर अपने कुछ Agt को रिचित 
हद ( कावेरी की शाखा अरिशिल ) के तट पर पराजित किया था । छन्द 
3 ने पाण्ड्यों के साथ सहयोग करके Tat 


है कि नृपतुङ्ग 
१६ से यह व्यक्त होता a à - 
के साम्राज्य को आक्रान्त किया था। इस aS से पल्लव-राष्ट्रकूट सस्बन्धों 


महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । र 
3 ird में qaa ३ mat [ चेटटुपाक्कस्‌ विलङ्गट्टकडवनूर ओर 


इरेप्पुणेंचेरि ] के दान का विवरण है । यह दान ब्राह्मणो द्वारा संगठित jo? 
बिद्यास्थान को दिया गया था । अभिलेख लुपतुङ्ग के राजस्व के आठवे वप में 
प्रकाशित किया गया था । T 

बाहर ताम्रपत्र अभिलेख का ऐतिहासिक अश-- 

३." “श्रीभर्तुश्शयन' ` ४. तन्नाभेरजनि समस्तवीजमव्जमात्मयो - 
निस्ततोभवत्‌ ५- आंगिरस्ततउत्पज्ञो छोकनाथाच्चतुम्मुखात्‌ ॥] 
बृहस्पतिस्ततो ६. मंच्रीशक्रस्यततशशयुस्ततो ` ` 'भर्ड्धाज ` '७. ततो 
AN ततो ८. द्रोणान्‌ ` SDSCHETD Se अश्चत्यामास्तता राजा 
aga १०. रक्ष नवखण्डस्थान्भूपतीनः `` विमलकोडूणिकादि ११. 
तद्न्वयादजनि' [n] १२-१२. ततः स्वग्गेम्विमानैन गतेषु विमला- 
fag ॥ आसीत्‌ १४-१५. राजा त (दोन्तिवर्म्मा ` ` षमापालमकुरा- 
नतः ॥* ` “१७-१८. नन्दिवम्मी जातो ( संजातो ) त (द्‌)न्तिवम्मंणः | 
- “१९-२०, MAA_ SA देवी तन्वंगी नन्दिवम्मणः । राष्ट्रकूट 
कुले जाता _ ` ` २१-२५. तस्याम्‌ [ajaa ` `सुवनत्रयेदाः ` नुपतु- 
ga ॥ यत्प्रसादांज्ञिता सेना पाण्ञ्येन समरे पुरा | पारे-रिचित' ` `॥ 
-- "२७-२८. तस्योपकार संयुक्तो राज्ञः कुरुकुलोङ्गवः [1*] um 
लिवंश-मात्ताण्डः Ro. ` -तस्मात्तस्योचितन्नाम्‌ निलेतांगीति 
देववत्‌ `` 

३१-३५. ` 'ग्रामत्जयं स्वराष्ट्रेसः (स) बु वंश faa: n] 
विज्ञाप्यं नृपतुंगेशालब्धमाज्ञप्ति-पूव्यक [म्‌] ` `ळब्धरम्विद्यास्थानाय 
दत्तवान्‌ dU "४१-३२. 'आक्ञतिरुत्तमशोळ ` “मन्त्री ` ` राज्ञः श्रीनृप- 
तुङ्गवम्मेणः ॥ 


>अलुवादं-- . 

शयन करते fag ''“उनकी नाभि से सबके बीज रूप कमल उत्पन्न 
हुआ'**उस कमल से आत्मयोनि ( ब्रह्मा ) हुए''"इस चतुसुंख लोकनाथ से 
अंगिरस उत्पन्न हुये, उनसे इन्द्र के मंत्री बृहस्पति उत्पन्न . हुये'**उनसे WJ 
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भरद्वाज "उनसे द्रोण'**द्वोण से अश्वत्थामा'""अश्वस्थामा से नवद्वीपों के | 
राजाओं पर शासन करने वाला राजा Waa हुआ'""इसके वंशजों में विमल ; 
कोक्कणिक आदि ( राजा ) हुए ।***विमर आदि के विमान ana चले जाने 
पर दन्तिवर्स्मा राजा था जिसके ( चरणों में ) राजाओं के मुकुट झुकते थे 
दन्तिवर्म्मा से नन्दिवम्मा उत्पन्न हुआ "राष्ट्रकूट कुल में उत्पन्न पतली यष्टि 
( तन्वंगी ) वाली star नन्दिवर्म्मा की पत्नी थी-*जिससे तीन लोकों का 
स्वामी नृपतुङ्गदेव पेदा इुआ ।''"इसकी ( नृपतुङ्ग की ) कृपा से प्राप्त सेना 
पाण्डर्यो ने अरिचित ( नदी ) के पार के युद्ध ( में शत्रुओं के संघ को परास्त 
किया )""'कुरु कुळ dus, वेशालि वंश का राजा मात्तेण्ड ( भी ) उसको 
( नृपतुङ्गदेव 8 ) उपकृत हुआ gal कारण उसका ( नृपतुङ्ग का ) देववत्‌ 
नाम “निलेतांगी” ( = संसार का सहारा ) उचित $i 

*”****कुरुवंश की अभिवृद्धि करने वाले ( इस राजा ) ने अपने राष्ट्र के 
तीन आम जिसके लिये उसकी प्रार्थना पर नृपतुङ्ग ने एक आज्ञप्ति ( कर्मसचिव) | 
नियुक्त किया था--विद्यास्थान ९ शिक्षण केन्द्र ) के लाभार्थ ( दान ) दिया à i 
"""आञ्ञप्ति उत्तमशील श्री नृपतुङ्गवर्म्मा का मन्त्री था । | 

अपराजित अन्तिम महत्त्वपूर्ण नृप था और उसका शासन काल निर्धारण LE 
अभी तक एक समस्या है । इसके शासन काल में जो अभिलेख प्रकाशित हुये | 
उनके आधार पर यह जाना जाता है कि इसने अठारह वर्ष तक शासन i 
किया । राजत्व वर्षानुसार उसके अभिलेखो का विवरण इस प्रकार है :— 


राजत्व वर्षे । प्रातिस्थान 
(1) तीसरा वर्ष साङ्गा के agaa मंदिर पर उत्कीर्ण । 
( २ ) चौथा वपं इस वर्ष के तीन अभिलेख उपलब्ध हैं । 


( $ ) तिरुवोरेंयूर के आधिपुरुपेश्वर मंदिर पर उत्कीर्ण 
(3) सत्यवेडु के मातङ्गेश्वर संद्र पर उत्कीर्ण) | 
(३) Radiar से प्राप्त सप्पक्कन का लेखः । 
(३ ) पाँचवाँ वर्ष Ratar के आधिपुरुपेश्वर मंदिर के अर्ध मण्डप 
^o पर उत्कीर्ण? । 
(२) छठा वर्ष तिरुवोरे यूर के पास के ग्राम age से mae । 


१. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन BEES संख्या ३५१ 


२. ” 12 n १९१२ संख्या १५८ a 
३. T » " १९१२ संख्या ३१ | 
४. n n n १९१२ संख्या १६१ ६ 
b १९१२ संख्या ३२ | | 
६. 


१९१२ संख्या १८० a 
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[स और उसकी आधार सामग्री 
६६ पल्लव इतिह 


Genta के आधिपुरुपेश्वर मंदिर . महादेवी 


अडिगल का लेख r 
EH f उत्कीण 
उपयुक्त मंदिर पर हं : 
तिरुत्तणि के वीर्टनेश्‍वर मंदिर के दक्षिणी भित्ति 


पर उत्कीर्ण? 


(५) सातवा वर्ष 


(६) आठवा वर्ष 
( ७ ) अठारहवाँ वर्ष 


पृथ्वीपति द्वितीय का उदयीन्द्रिस्‌ दानपत्र ty 
«o $e में उदयीन्दिरम्‌ ग्राम में उपलब्ध हुआ हे जो 
qaa शासन काल में चतुवैदिमङ्गलम्‌ के arana था । सात ताम्रपत्रों पर यह 
अभिलेख संस्कृत और तमिळ भाषा में लिखित है । «तमिल अंश से पता चलता 
है कि यह अभिलेख प्रसिद्ध चोळ चुप परान्तक प्रथम के राजस्व के पन्द्रहवें वर्ष 
( वाण चोडवंशीय पृथ्वीपति द्वितीय) में प्रकाशित किया गया था । इस अभि- 
लेख के ३-१५ छंद में चोळ और १२१-२३ छंद में गंग-वाण वंश का दृत्तान्त 
हे । पज्ञव इतिहास के लिए छंद १८ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर 
पता चलता है कि श्रीपुरम्वियम्‌ के युद्ध में, जो पल्लव तुप tee आर 
पाड्य नृप वरगुण के बीच हुआ (था, एथ्वीपति प्रथम qadt की ओर से युद्ध 
करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में प्रथ्वीपति के सहयोग से 
अपराजित वरगुण के विरुद्ध विजयी हुआ था। va १८ का सूळपाठ इस 
प्रकार है :— 

धयः श्रीषु बियमद्दाहावसून्धि [ aka | धीरः- 

पाण्डेयश्वरम्‌ वरगुणं सहजा विजित्य । 

कृत्वार्थयुक्तमपराजितराब्दमात्म प्राण व्ययेन- 

सुहद्धस्त्रीदिवं जगाम t 
अनुवाद-- 

जिस ( पृथ्वीपति ने ) श्री पुरम्बियम्‌ के संग्राम में मूर्धन्य वीर के रूप में 

पाण्ड्य नरेश वरगुण को सहज ही जीतकर तथा अपने mri को उत्सर्ग कर, अपने 
मित्र 'अपराजित” का नाम चरितार्थ किया और इस हेतु स्वर्ग को प्राप्त किया । 


राजेन्द्र चोळ का तिरुवालज्ञाडु दानपत्र-- 
चोलवंश के वृत्तान्त के लिये इस अभिलेख का असाधारण महत्व है । 


यह अभिलेख १८ 


t. एनुअल रिपोट आन साउथ इण्डियन इपिग्राफी, १९१२ संख्या १६२ 
२. n » » १९१२ संख्या १५९ 


R. ” ” ” १९०५ संख्या ४३५ 
४. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग ४, खण्ड ३ go ३७८-४३९ | 
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कन्याकुमारी अभिलेख 


इसकी भाषा संस्कृत और तमिल है | तमिल अंश से 
vt 
ही नहीं हे अपितु ऐतिहासिक तथ्यों का a 


व य की धारणा है कि तमिल और 
सस्कृत अंश दोनों दो भिन्न कार्लो सें उस्कीणे किये गये । 


के छन्द॒ बहुत ही सम्बद्ध हे इस 
Sd Wlegq आदित्यवर्मन्‌ ( आदित्य ) के पल्लव नुप 
अपराजित के राजनीतिक सम्बन्धों की विवेचना है । इस छन्द से स्पष्ट होता है 
कि अपराजित को पराजित करके आदित्य ने तोण्डमण्डलम्‌ पर अधिकार कर 
लिया था। सम्बद्ध अंश का मूलपाठ इस प्रकार है :-- i 


अपराजितमप्यसौ रणे जितवान्‌ पछ्वमुहसत्वलम्‌ [।*] 
_द्‌यितामपि तस्य मेदिनीं स्ववं (व) शी कृत्य [ त* ] थाप्यभूत 
कृती ॥ ४९ ॥ 
अनुवाद-- 
पल्लव नृप अपराजित को, जिसके पास asana सेना थी, जीत कर तथा 
उसकी प्रिय सेदनी ( qaa साम्राज्य ) को वशीकृत करके वह FRA हुआ । 
वीर राजेन्द्र देव का कन्याकुमारी अभिलेख--* l 


कन्याकुमारी मन्दिर के मणिमण्डप के स्तम्भ पर यह लेख उत्कीर्ण है । 
यह अभिलेख यथार्थतः “चोलवंशप्रशस्ति' है तथा इससे चोल वंश के राजत्व के 
विषय में असाधारण ज्ञान होता है | agai के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना 
इससे यह मिलती हे कि qua वंश का अन्तिम महत्वपूर्ण नृप अपराजित 
आदित्यवर्मन्‌ चोल द्वारा संग्राम में मारा गया था । अपराजित के पराजय का 
यह ne कई चोळ afasal में वर्णित है । फलतः, anda में इस अभिलेख 
का पूरक महत्व È 


आदित्यवर्म्मा भवद्स्य qu: कोदण्डारामाभिधया प्रसिद्धः [555] 


weg (प्ल)त्य मत्तद्विरदे[षु] (न्द्र) संस्थञ्जघान यः पल्लवराज- 
माजो ॥ [ ५५” ] 
इस ( विजयाल्य ) का पुत्र आदित्यवर्मन कोदण्डराम के नाम से प्रसिद्ध 


ke १. साउथ इण्डिन इन्शक्रिप्शन्श, भाग ३, खण्ड ३, Jo ३८४ | H 
२. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८; go ४२ | | 
७ qo 
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qaa इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
ध्य 
था.। उसने ( आदित्यवर्मन ने ) युद्ध में 
। 
दर आक्रमण किया और उसे मार डाला 
in व वंशावली में कम्पवर्मन्‌ अथवा कम्प पेरूमाळ की स्थिति E 
"hd विषय हे। इसे कुछ स्वतंत्र शासक ' मानते है और कोई इ 


वंशीय (सामन्त मात्र मानते हैं । ऐसा मानने का काफी x d 
3 = वो का भाग्य विधाता था । इसके बीर्सो अभिलेख 


अपराजित के बाद यह Ie Š 
पलब्ध हैं, जिनके आधार पर यह सूचना मिलती है कि इसने कम से कम 
दा 1 ) किया । इसके अभिलेख राजस्व वष 


ius ८-८० $o 
बत्तीस वर्ष राज्य ( ल० ९४ 
के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं बताते क्योकि इनका विवरण दानपरक बातों तक 


ही सीमित है । केवल एक ही अभिलेख ऐसा है जिससे यह सूचना मिळती 
है कि कम्पवर्मन्‌ ने पल्लव राज्य के उद्धार के लिये Het के विरुद्ध ci 
किया था । इस संदर्भ में उसने,ओलक्कर आम को ध्वस्त किया था और इस 
प्रकार चोलों की उत्तरी सीमा को भेदने की चेष्टा की थी ।* 

कम्पवर्मन्‌ के वर्धभान्‌ राजत्व की सूचना देने वाले अभिलेखों की तालिका 


पागल हाथी पर ASF पल्चवराजा 


“इस प्रकार है :-- 
राजत्त्व वर्ष प्राप्तिस्थान 
gs वर्ष उत्तरमल्लूर* 
asal वषे उत्तरमल्लूर? 
दसवाँ वर्ष sums 
पन्द्रहवाँ वर्ष उत्तरमल्लूर 
सत्रहवाँ वर्ष कोवरीपक्कम* 
अठारहवाँ वर्ष कावान्तण्डलूम्‌* 
इक्कीसवाँ वर्ष उत्तरमल्लूर” 


१. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग १२, संख्या ११२। 

२. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शम्श, १८९८, संख्या ६४। 

३. वही, १८९८ संख्या ३, १९०२ संख्या ४२९; इपिग्राफिया इण्डिका, 
भाग ७, Jo १९२ I 

४. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, भाग ३ go १३। 

५. एनुअल रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, १८९८, संख्या ४२। 

६. वही, १९०५ संख्या ३९१। 

७. वही, १९०१ संख्या log | 

छ वही, १८९८ संख्या ८४। : 
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कम्पवमन्‌ के अभिलेख 


हँ ६६ 
SIR] SA प्राप्तिस्थान | 
तेइसवाँ वर्ष उत्तरमाल्लूर* | 
pense उत्तर qug ।क्‍ 
पज्ञवों के असि 3 ; l 
| हट S अभिलेर्खो के इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि du | 
3 g ये उनके तथा उनके समकालीन नूर्पो के अभिलेख ही इतने | 
T > - i 
किन yee लिए किसी अन्य साच्य की आवश्यकता नहीं पढ़ती | | 
* उनकी युद्राएँ और वस्तु भी उपलब्ध हैं। उनका भी ज्ञान प्व | 
ia 


इतिहास के खोत के रूप में उपादेय है । 


— ggas रिपोर्ट आन साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, १८९८, संख्या ८६। 
२. साउथ इण्डियन इन्शक्रिप्शन्श, ६ संख्या, ३७१ । 
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परिशिष्ट १ 
A 6 
qga लिपि ¦ उद्धव आर विकास 
र सम्भवतः सबसे पहले काम शुरू हुआ + 


क्षण भारत की छिपिर्यो प à à 
ef og fefqsner प्रकाशित किया । किन्तु 


१८७४ में que ने 'दक्तिण भारत ॥ Ad 
तदुपरान्त इस दिशा में शोध की प्रगति बड़ी मन्थर रही । यह आश्चय क 


* f गी a की . z a fi क AF = भी प्रारम्भिक 
बात है कि दक्षिण भारतीय भिलेखो संख्या अधिक हं हु 
हुत ही कम है Bab कारण बहुत सी समस्याय अभी 


अभिलेखीय सामग्री व 
तक ज्यों की त्यों पड़ी हैं । 

ब्हूलर आदि विद्वानों ने अशोक की लिपि के उत्तरी और दक्षिणी भेद 
माने हैं किन्तु चन्द्रिका सिंह उपासक और अहमद हसन दानी आदि इस प्रकार 
के विभाजन को अस्वीकार करते हें । उनके मत से अशोक की सारे भारत- 
वर्ष के लिये एक मानक लिपि थी । इन विद्वानों ने दक्षिण भारतीय लिपियों 
को अशोकीय लिपि से ही उद्भूत माना है। त 

ब्हूलर ने भट्टिप्रोलु की लिपि के आधार पर, जिसमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जो 
अशोक की लिपि में नहीं मिळते, एक पृथक द्राविडी लिपि के अस्तित्व की 
कल्पना की थी । कुछ समय बाद मदुरा, तिन्निवेज्ली तथा gaga में बड़ी 
संख्या में गुहालेखों के मिल जाने से तथा सुब्रह्मण्य अय्यर द्वारा उनकी भाषा 
तमिल पढे जाने से द्वाविड़ी लिपि का प्रश्न एक वार पुनः उभड़ गया। अभी 
हाळ में वासिष्टी पुत्र श्री सातकणि के द्विभापी रजत मुद्रा के प्रकाश में आने 
से तथा उसके भी एक ओर तमिळ भाषा में लेख होने के कारण फिर एक बार 
पृथक द्रविड लिपि पर विवाद fgg गया । कुछ विद्वान इस लिपि का उद्धव 
पश्चिम एशिया की किसी लिपि से मानते हैं । 

इस विषय में दानी ने विचार करते हुए बताया है कि दक्षिण भारतीय 
लिपियों का विकास प्रारम्भिक अमरावती के लेखों तथा udg एव गुहालेखों 
से खोजा जा सकता है । उनके तक के अनुसार ये सभी लेख बौद्ध धर्म से 
सम्बन्धित होने के कारण दक्षिण भारत में लिपि के प्रचलन का श्रेय बौद्ध 
भिचुओं के क्रियाकलार्पो को दिया जा सकता है । दूसरे इन सभी लेखों की 
भाषा, कुछ को छोड़ कर, प्राकृत है इस काळ की उत्तर भारतीय ud दक्षिण 
भारतीय लिपियों में. एक सामान्य समानता हे । जो नवीन अक्षर इन लेखों 
सें आये हैं वे सभी स्थानीय उच्चारण को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता 
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के कारण बनाये गये हैं और ये सभी नये अक्षर उत्तर भारत की लिपिर्यो 
के आधार पर निर्मित हैं। इस कारण दक्षिणी छिपियों के उवे को 


i पश्चिम 
एशिया की किली छिपि में दुहुने की आवश्यकता नहीं है । दानी के अनुसार 


पौ = ^ 
भट्टिप्रोल और अन्य दक्षिणी गुहालेख ईसा की प्रथम शताब्दी के पढले नहीं 
` EN १. ०९ 
रख जा सकते । दानी का यह मत तकंसम्मत लगता है | 


इसमें किसी प्रकार के संदेह की gaga नहीं हे कि भारत की चेत्रीय 
भाधाओं में तमिल सबसे पहली भाषा है जिसका प्रयोग अभिलेखो में किया 
गया है। तमिलनाडु के गुहालेखों के वाद ga aq में कई शताब्दियों 
तक लेख नहीं मिलते । ईसा की छुठी शताब्दी में लिखाये गये लेखों में 
तमिल का प्रयोग संस्कृत के साथ-साथ किया गया है । qut के जो ताम्रपत्र 
तेलुगु क्षेत्र के लिये लिखाये जाते थे उनकी भाषा संस्कृत होती थी किन्तु ! 
तमिल da के लिये लिखे गये ताम्न-पर्त्रो पर संस्कृत और तमिल i 
दोनों भाषाएँ आंशिक रूप में लिखी जाती थीं। उदाहरण. के _ लिये परमेश्वर | 
वर्मन्‌ प्रथम के बुन्नगुरु यपलम्‌ ताम्रपत्र एवं नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय के रेयुरू j 
पत्र तेलगु-कन्नड लिपि में लिखे गये Va जब कि परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम के | 
सभी दानपत्र और नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय quang के कशाकुडी और तंडनूतो इम्‌ ॥ 
दानपत्र तथा नृपतुङ्गवम॑न्‌ के agt ताम्रपत्र संस्कृत एव तमिल भाषाओं में | 
क्रमशः ग्रन्थ एवं तमिल लिपियों में लिखे गये हैं। | 
कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में अभिलेखीय सामग्री का अत्यधिक अभाव 1 
है जिसके कारण ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों सें लेखन शेलियों के विकास |] 
का समन्वित चित्र दे पाना सम्भव नहीं है । मुख्य रूप से qui के अभिलेख i 
ही मिलते हैं किन्तु उनसे भी न तो d की कोई परस्पर सम्बन्धित 
वंशावली प्राप्त होती है और न लिपि के विकास की अविच्छिन्न कहानी । इस 
चेत्र में उस प्रकार की अराजक स्थिति के ऐतिहासिक कारण बताये जा सकते 
Si सातवाहर्नों के वाद ईसा की तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में इच्वाकुओं 
ने कृष्णा और गोदावरी के सुहाना क्षेत्रों का शासन संभाला । उन्होंने एक 
विशेष अलंकृत होली की लिपि का प्रयोग प्रारम्भ किया। इस लिपि में 
अक्षरो को ठोस त्रेभुज शीर्ष प्रदान किये गये, उनके आकार एक निश्चित 
अनुपात में बनाये जाते थे तथा उनकी wa रेखायें असाधारण रूप से लम्बी | | 
किन्तु अच्छी दिखने वाळी वक्रता से युक्त होती थीं । किन्तु इच्वाकुओं की 
यह शेली अपनी कोई उत्तराधिकारी लिपि नहीं छोड़ गई । हाँ ! vwd के कुछ 
लेखों में, यथा महेन्द्रवाड़ी,अभिलेख में लम्बी लम्बर रेखाओं को अनुकरण करने 
का प्रयास किया गया । . किन्तु ऐसा लगता है कि games का आकस्मिक 
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पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामम्र 
१०२ 


अन्त qadi के कारण नहीं वरनू कि 
बहुत सम्भव है कि शक्ति वृहत्फळाय 
उपलब्धियों एवं पुरातत्वीय उत्खनर्नो 


४५१३३ छठी ig jd 


a In FA ql 09 
६ iara rogum 


Dele aris 


विष्णु मण्डप महेन्द्रवाडि का अभिलेख 


सी स्थानीय शक्ति के उदय के कारण हुआ। 
at की रही हो । किन्तु नवीन अभिलेखीय 
à आधार पर Weal का इच्वाकुओं से. 


सम्बन्ध अमान्य नहीं किया जा सकत।। किन्तु लिपिशास्रीय आधार पर 
दानो ने qadt द्वारा बृहत्फलायनों का उस्छेदन माना है । जयवम्म के कोन्डसुडी 
ताम्रपत्र लेख की लिपि शिवस्कन्दवर्मन्‌ के मयिडवोलु लेख की ( do Yo १०४ 
की तालिका स्त० २.) शैली में मिलती जुळती है । इसी प्रकार उसके वाद की 
हिरहडगल्लि ( वेलारी जिला ) पत्रों की लिपि (3o स्तम्भ ३) भी उससे मिलती 
जुलती है इस लेख की शैली यद्यपि इच्चाकु लिपि की लम्बी लम्ब रेखाओं 
के अनुकरण का प्रयास है किन्तु यह प्रयास काफी भदा है । पञ्चवनृप सिंहवर्मन्‌ 
के हाल ही में प्राप्त अभिलेख की लिपि पर इच्वाकु लिपि का प्रभाव स्पष्ट 
है | सिंहवर्मन्‌ के मगदूर और पीकिर दानपत्रो ( दे० स्त०.४) की लिपि 
में मोटा शीषं और लम्बी वक्र रेखाओं की ओर झुकाव स्पष्ट है। किन्तु 
उरूवपल्ली लेख ( दे० स्त? १.) में Mad वर्गाकार आलंकारिक झीपंक c 
दिखाई पडते हें । इसी प्रकार विलवति लेख के वर्गाकार शीर्षक ठोस हैं । इनमें 
कोणाव्मकता के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की गई हे | वर्गीकार शीर्ष अपने 
मूल रूप में वाकाटक लिपि से अपनाये गये हैं जिनका अनुकरण शालंकायनः 
और, विप्णुकुन्डिनों आदि ने किया जिनका प्रभाव qaa लिपि पर ueri किन्तु 
शीघ्र ही,वर्गशीर्षों की. परम्परा समाप्त कर दी गई-किन्तु अन्य लक्षण चाल, रखे 
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गये । कांची, AMEN (do o ८ ) तथा त्रिचनापल्ली ( दे० 
स्त० ७ ) के लेखों के आधार पर qua लिपि का विकास दो दिशाओं में हुआ 
जो ग्रन्थ एवं तमिल लिपि नाम से जाने जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि प्राग-कन्नढ़ी लिपि के जो तत्व qa लेखों में प्रारम्भ में 
मिलते हैं वे शीघ्र ही त्याग दिये गये और aua चेत्न में विकसित लिपि के 
आधार पर ही azweg ( तमिल ) तथा ग्रन्थ लिपियों का विकास हुआ । । 
ईसा की आठवीं नवीं शताब्दियों तक इन दोनों लिपिर्यो के स्वरूप स्पष्ट | 
हो गये थे। 

वेलूरपाल्यम दानपत्र में पल्लव ग्रन्थ और बट्टेलद् दोनों ही लिपियों का 
प्रयोग हुआ हे और दोनों के ही अक्षर विकसित हे। ( दृष्ट्य फलक ३ ) 
किन्तु इसके पूर्व दोनों ही भाषाओं की लिपियों का विकास प्रायः समान रूप 
से हुआ । पृष्ठ १०४ की तालिका में क्रमशः saai, मइडावोल, हिरहड- 
गल्लि, मगदूर एवं पीकिर, उदयेन्दिरम्‌, aang, त्रिचनापज्ञि और महावलीपुरम्‌ 
के अभिलेखों से चयन किये गये agit का क्रमिक विकास प्रदर्शित हे । इनका | 
नागरी पाठ पृष्ठ १०५ की तालिका में दिया गया = । i 
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अध्याय २ 
qgH Hz 


- संदर्भ में पझ्चव-मुद्रार्थी 
ae ge = पञ्चव-सुद्राओं पर राजा का नास, ica आदि 
अंकित न होने से उनका उपयोग बडा कठिन होता है, कभी-कभी तो उनका 
राजवंश से जोड़ना भी कठिन पाया गया है । किन्तु विद्वानों की 
सतर्क विवेचना के आधार पर पल्लव EAS का उपयोग इतिहास का कुछ 
महत्वपूर्ण गुस्थियो के सुलझाने में सफलता TS किया जा सका है। हमे 


पहले लिख चुके है कि सातवाहनों के तिरोहित होने पर उनका उत्तराधिकार 
: वाहनों का प्रध्यक्ष उत्तराधिकारी पल्ञर्वो 


quai को मिला । कुछ विद्वान सात ee 
को न मानकर यह मान्यता रखते हैं कि dad इच्छुवाकुओं "m RAN 
उत्तराधिकारी-थै ।* किन्तु प्राप्त पन्नव-मुद्दाओं कि आधार पर पल्लवो को 
साइनो का प्रत्य उत्तराधिकारी होना अधिक सम्भावित fag होता दे । 
पन्नवों के बताये जाने वाले आरस्थिक्र सिक्के न केवळ -खातबाहनों का अनुकरण 
ळस्ते हैं; अपितु जैसा कि एस० रसेया महोदय की धारणा है, FF qga सिक्के 
उस समय के भी-सिद्ध हो सकते ह हैं जबकि पल्लव सामन्त रूप में सा सातवाह नों की 
ener सार्वभौमता में काञ्जी के आस-पास [ शासन करते थे। काज्ली' के 
fea कामकोटी),क्री खोदाई से जो सिक्के मिले दै - वे भी सातवाहन युगीन 
स्तर PAE ऊपर हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि wats आस-पास 
का चेत्र सातवाहनों के नष्ट होने पर शीघ्र पज्ञर्वो के अधीन हुआ? । संयोग से 
अभी हाळ ही में एक अभिलेख ऐसा भी उपलब्ध हुआ हे जिसकी तिथि 
१९० go के आसपास ठहरती है । यह अभिलेख नागार्जनकोण्डा के पास. 
AGT नामक स्थान से उपलब्ध हु से उपलब्ध हआ है ।* इस अभिलेख में सिंहवमेन्‌ 
का नाम उत्कीर्ण है जो -इच्छुवाकुओं से संघर्षरत था । यह अभिलेखीय 


च ^ 
का अध्ययन भी Su ud 


सम्बन्ध पल्लव 


१. Byer ge ४ 
२. जी० एन० एस० आई०, भाग २९ Jo २६-२७ | 
३. कामकोटी के स्तर lA सातवाहन युगीन है । 18, जिसमें वृषलांछन 
युक्त कुछ पल्लव सिक्के मिले हैं, इसके ऊपर है जो यह सिद्ध करता है कि dd qadi x 
को राजनीतिक प्रादुर्भाव, काञ्च क्षेत्र में सातवाहनों के तत्काल वाद हुआ | 
v. इपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३२, खण्ड २ go ८७ 
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पल्लव मुद्राए tas | 


तथ्य भी इस बात का प्रमाण it l 

नहीं aoe a = oe a ST : X 

सातवाहनवंश के ध्वंसावशेष पर अपने राजस की H ६8९ ie 

नांव खड़ी कर रहे थे। 
पल्लव सुद्राओं का अध at P 

saa प्राप्ति स्थान की इष्टि ; uds स्थान की oan ee ; a Ibo ae 

waren उस पर बने लांछन और प्रती = लांछन -si प्रतीर्का 

J नै व्या इतनी कम हे कि उनके आधार पर 

धातुओं का आनुपातिक सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन में सिक्कों का मूल्यांकन 

सिक्कों के आन्तरिक बनावट में होने वाले परिवर्तनों का क्रम और पद्धति आदि 

बता asa बडा ही कठिन हे । पल्लव Saure पर अभिलेख नहीं के बराबर 

हैं । जो हैं भी उनका सही आशय पड i ESSE भी मुद्रा पर नाम नहीं ( 

à । दो एक प्रकार की मुद्राओं qe; भर) अथवा श्रीनिधि)जेते विरुद मिलते -? 2 

हैं जो एकाधिक qua act के विरुद्ध थे । प्राप्ति-स्थान का ज्ञान महत्त्वपूर्ण होते N 

हुए भी अपूर्ण है । तीसरी शती से नवीं शती तक साम्राज्य रूप से gat | 

का राजख रहा । इस अवधि Ho qui की wadia का अनेक दार संकोच | 

विकोच होता रहा है। ऐसा भी हुआ है कि जहाँ कभी gat का प्रभाव | 

था वहाँ कालान्तर में चोर्लो अथवा अन्य समकालीन राजवंझों की प्रभाव- 

वृद्धि हुई । कई बार तो काञ्ची भी पल्वों की हाथों से निकल गया ।. विजातीय i 

राजनीतिक dedi की पल्लव राजस्व सीमा में ! क्या स्थिति ६ थी--कहना कठिन | 

हे । किन्तु adar यह भी नहीं कहा जा सकता कि विजयी-होने पर चालुक्य | 

राष्ट्रकूट और चोळ gdi ने पराजित पन्चवों की राज्य सीमा में अपने राजरव 

का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा है । ठेठ qaa राजस्व सीमा अर्थात्‌, (हीण्डमण्डळूम) 

से भी अन्यवंशीय राजस्व सूचक सुद्राओं की प्राप्ति की सम्भावना सर्वथा 

fade नहीं हे । पल्चर्वो के अधीन आन्ध्र जनपद के हिस्सों में तो सात- 
| agda काळ के अनेक राजवंशों की सुद्राएँ एक दूसरे की जनपदीय सीमा. 
का अतिक्रमण करती हैं। ऐसा व्यापारिक कारणों से भी हुआ है। 

इलिअट ने कारोमण्डल तट से उपलब्ध होने वाली मुद्राओं का एक ऐसा 

वर्ग को प्रकाशित किया है जिसके सम्मुख भाग पर सिंह अंकित है और पाश्वं 
पर कलश) है। कलश के अतिरिक्त ऐसी मुद्राओं का qud अन्य प्रतीकों से भी 
अङ्कित होता है । ये सुद्रायें चांदी, तांबा और सुवर्ण. की भी प्राप्त हैं तथा 
[ee आकार भी छोटा बड़ा है। इन मुद्राओ qmd प्रतीकों के N 
प्रतीको के आधार पर निम्नलिखित वर्ग होते हैं :-- . 


१. डव्ल्यू० इलिअट, क्वाइन्स आफ साउथ इण्डिया, Jo १५२, फलक २, 
चित्र संख्या ४९ और ५०। | TAN से. | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EE ERR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
१०५ 


ew मुद्रा- सम्मुख भाग पर बिन्दुओं द्वारा अंकित परिमण्डल में 
१. क E m (हवना है | आखेट Bal सहज ही व्यक्त 


e 
आखेट gar में. गजन करता S : 1 
A सिंह एक पञ्जा उठाये AISA को तैयार है । पाश्व भाग प्र तिपायो 
के I पाश्च ` MEC 
= ए(कळके का अंकन है जिसके दोर्नो भोर a दीपस्तस्भ अंकित हैं। 
पर रखे FU SSH का AF 


पाश्व के समस्त प्रतीक किरण युक्त रेखा ह apie 3 ET 
इन झुद्राओं पर कोई अभिलेख नहीं है । ये ipia P4 s "m 
मिश्रित धातुओं के हैं । इसका वजन 4? से १३० dm d a है.। 
न्यास का viria ue ले कह के बीच यरता &1 e i Hte 
ara तथा रेपसन ने भी इस वर्ग के सिक्के प्रकाशित किये हैं s vei पन्नवों 
की gat बतायी Ea? इनका प्राप्ति स्थान आन्ध्र Sim पूर्वी ओर पश्चिमी 
जिले गण्टूर, कृष्णा, नलगोण्ड और हैदराबाद का क्षेत्र है) यद्यपि इस वग के 
कुछ सिक्के विदर्भ और महाराष्ट्र तक में बिखरे मिले हैं? (फलक ४ चित्र १)। 


२, कलश और लिड्ञमुद्रा--महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के गोंडिया ग्राम 
से एक मुद्रा मिली है जिसका सम्मुख भाग पूर्ववत्‌ आखेटोद्धत सिंह प्रदर्शित 
करता है तथा पाश्व पर किरण युक्त रेखा परिमण्डल के p कलश है जिसके 
दोनों ओर दो दीपस्तम्भ बने हैं। कलश के ऊपर एक शिवलिङ्ग, भी प्रदर्शित 
है। ताम्रमिश्रित कुधातु का यह सिक्का लगभग १०३.९ ग्राम का है। इसका 
ब्यास आधे इञ्ज के बरावर” है । 

. ३. रेखा परिमण्डल के भीतर dfe युक्त मुद्दा--इस वर्ग की एक 
मुद्रा इलिअट ने प्रकाशित की है। सम्मुख भाग पर सिंह है और qued पर 
रेखा परिमण्डल के भीतर चार विन्दु 6 विद्या प्रकाश ने सम्भावना व्यक्त की 
है कि यह उज्जेन प्रतीक का रूपान्तर है ।* यह ताँबे का सिक्का है भौर 
इसकी वजन ४३९ ग्रेन है । 


१. विद्या प्रकाश, क्वाइनेज आफ साउथ इण्डिया, Jo ४४ 

२. अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, चतुर्थे संस्करण फलक १, चित्र १६; सी० 
ब्राउन, क्वाइन्स आफ इण्डिया, फलक ७, चित्र ९; Eo Ho रैप्सन, इण्डियन 
क्वाइन्स, फलक ५, चित्र १६ । 

३. एस० THAT, To एन० Wo आई० भाग २९, खण्ड १, go २५। | 

४. अजयमिश्र शास्त्री, वही, भाग २८, खण्ड २, go १६७। 

५. सी० कृष्ण, वही, भाग २६, खण्ड २, go २४०-४३, फलक ७ चित्र १३। 


Op Gee लक २, चित्र Xs | | 
| TEN क्वाइनेज आफ साउथ इण्डिया, Jo ४५ | 
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४. रथसुद्रा--इलिअट ने इस वग की 

वर्ण सुद्धा है जिसका वजन ५९-५ ग्रेन है 
सिंह का अंकन हे और ged पर स्तम्भाधारित शिखर युक्त तीन तल का 


विमान अंकित है । इसका पार्श्व इलिअट के अनुसार पल्लव प्रकार का रथ 
अंकित करता है! । ( फलक ४, चित्र ३ ) 


एक मुद्रा प्रकाशित की है। यह 
। सम्मुख भाग पर आखेटोद्धत 


अभिलेख युक्त मुद्राए--ये भी सुवण की हैं तथा इसका वजन 
७'५ आर ५'७ग्रेन के बीच हुआ करता है। सम्मुख भाग पर आखेटोद्धत 
सिंह है तथा पाश्व पर “म' अथवा “छ” अक्षर अंकित है । 


सम्मुख भाग पर सिंह अंकन सहित ये समस्त मुद्रा वर्ग gaat से 
सम्बन्धित कहे जाते हैं ॥3 किन्तु इन gaai को gaat से सम्बन्धित करने. 
का कोई व्यापक आधार नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिंह अभिप्राय 
के रूप में पल्लव वास्तु में प्रयुक्त हुआ हे और बहुत से पल्लव नृपो को नामान्त 
अथवा आदि far युक्त है” किन्तु साहित्य अथवा अभिलेख में qadt के 
siga अथवा प्रतीक रूप में ‘fae का उल्लेख नहीं हैं। इसके विपरीत 
अभिलेखीय साच्य के अनुसार पल्लवो. का छांछुन वृष तथा केतु खटवाङ्ग 
सिद्ध होता है ।” वेकुण्ठपेरूमाल मंदिर अभिलेख में qaal के. uaa fug के 
रूप में बृपभ लादुत” की चर्चा है।* कशाकुडी दानपत्र में एक स्थल पर 
परमेश्वरवसन्‌ के संदर्भ में weal के wiga रूप में qu का वर्णन है । 


सम्बद्ध अंश का पाठ इस प्रकार है :-- | $ 


चाद्वभूच परमेश्वरपोतवम्मी । 
भूतिपरा बहति भूतपतिकृषांके खद्ठाह्केतुरचछस्थितिरहुतों ql 


१. aaria आफ सदने इण्डिया, फलक २, चित्र ५४, To १६२ Ao | 
२. वही, फलक २, चित्र ५२-५३, go १५२ बी० । | 
३. वही, Jo १५२ बी; क्वाइन्स आफ इण्डिया, ge ६१-६२; | 
अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, फलक १, go १६; जे० एन० Wo आई०, । 
भाग २६, खण्ड, २, Jo २४०-२४३, फलक ७ चित्र १३। | 
. ववाइनेज आफ साउथ इण्डिया, go ३७ | 
—— टी० वी० महालिङ्गम्‌, साउथ इण्डियन पालिटी, Jo ८५-८६ | 
, साउथ इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स्‌, भाग ४, Jo १०; दृष्टव्य Jo ६५ | 
७. साउथ इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स, कशाकुडी दानपत्र, छन्द ९ और २४ 
वही भाग २, खण्ड ३, Jo ३४२-३६५ तथा वही भाग १ Jo १४६। 


4^ oc 6०९ 
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११० à 

विद्या प्रकाश महोदय ने इस संदर्भ में दो eae m i à z 
ही धारणा है कि हो सकता है qu उनकी राजकीय a T riga 

४ उनके साम्राज्य की गरिमा का प्रतीक हो । दूसरे इसको 

रहा हो और ae ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आरम्भ में सिंह 

भी सम्भावना व्यक्त कर ee eles nh 


ओं 1 हा E ~ 
पल्चव-मुद्राओं का लांछुन र नी मुं्रा-पद्धति के लिये 


से ६०० ई० ) विष्णुकुण्डिनों ने इस लांछुन को अप 
स्वीकार कर लिया हो (Ë 
& निस्तस्व हैं । राजकीय EH का लि 
साम्राज्य के प्रतीक का भन्तर किस आधार पर सोचा गया है, स्पष्ट नही है । 

॥ म दर्लभ है । गुप्त राजवंश की कार्यालयीय 
इस तरह का उदाहरण इतिहास में ढुल xw. 
मुद्रा और उनके साम्राज्यवादी ऐश्वय का प्रतीक द नाई E 
लिये एक ही लांछुन “गरुड? aaa ग्राह्म था। गरुड उनके हर E रस्थितिय 
अं उनका प्रतीक बना रहा । दक्षिण में चोलों का मान्य se [ मीन 
युग्म तथा दीपस्तम्भ सहित sup] ही उनकी राजसुद्रा M आर बह 
-उनके ऐश्वर्य का प्रतीक भी था। पन्नों. द्वारा उनके विवधमान साम्राज्य 
p ava एथक सिंह लांछुन स्वीकार करने का कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। यह कथन कि आरम्भ में qð का viga सिंह था जिसे 
बाद को विष्णुकुण्डिनों ने ( ४५०-६०१ do ) ग्रहण किया a निराधार 
है। इससे तो यह ध्वनि निकलती है कि ४७० ई० के पूव पल्लवो की 
मुद्राएँ सिंह eiga थीं। किन्तु प्राप्त सुद्राओं से यह tees निकालना 
सम्भव नहीं जान पडता कि उनमें से कौन ४५० ई० के पूर्व की हैं। जहाँ 
तक उत्खनन साच्य का प्रश्न है, ज्ञात स्तरीय संदर्भ में ये अथवा इस वर्ग से 
faedigedt मुद्राएं अभी तक नहीं मिली हैं । काळी ( कामकोटी ) की 
'खोदायी से प्राप्त सिक्के 18 स्तर के हैं ( इसका समय चौथी से दुशवी शती 
निर्धारित हुआ है ) सभी बृषांकित हैं, सिंहाँकित नहीं ।` इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि सिंह सामान्य तौर से भारतीय कला-अभिप्रायों में अति मान्य 
है किन्तु पल्लव कला में सिंह अभिप्राय का प्रयोग वस्तुतः बहुत बाद की | 
प्रबृत्ति अर्थात्‌ मामज्ञ शैली के प्रादुर्भाव से है । विद्या प्रकाश की यह धारणा - 
कि मुद्राओं पर अङ्कित सिंह ( सम्मुख भाग पर अंकित) और कलश ( WU 
भाग पर अंकित ) का सटीक रूपान्तर सिंहाधार qua स्तम्भों ( ब्यालस्तस्भ ) 


दोनों ही सम्भावना 


१. साउथ इण्डियन क्वाइज, Jo ३७-३८ ! 
२ इण्डियन आकलाजी -ए रिव्यू, १९६२-६३ go १२ I 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


quif. gri 
१११ 


श युक्त है) भी ग्राह्य नहीं है 1? 
ओं के संदर्भ में amg शैली के 


में हुआ है ( पल्लव स्तम्भों का शीर्ष कल 
किन कला-परिस्थितियों और भावना 
है e e c 
स्तम्भो Ne शीर्ष और सिंहाधार बनाया गया कहना कठिन है । सुप्रसिद्ध 
चास्तु शास्री पर्सी ब्राउन का इस संदर्भ में 
भे म यह कथन विचारणीय है कि अने 
j E à के अनेक 
भारतीय कला अभिप्रायो की तरह यह अभिप्राय भी सहसा औँ 
रीति से प्रकट हुआ, जिसका पूर्वे अंकन प्रमाणित नहीं है ।२ 
यह कहना कठिन है कि पल्लव मुद्राओं के सिंह और क 
-ब्याळ श è 
E 6 के मामज्ञ स्तम्भों का निर्माण हुआ है । वरू 
का आधार पल्लव राजवंश विशेष का राजत्व 
= ia : 
ko ut 7 ag: E प्रतीक अथवा siga 
> शड कलात्मक शली का आकर्षक तत्त्व मात्र न होता 
ie i 3 
तो इसका ग्रहण सावंभौमरूप से समसामयिक तथा परवर्त्ती qgar 
राजवंशों ( जिनमें अधिकांश उनके प्रतिद्वन्द्वी थे ) द्वारा पोषित वस्तु शेलियों 
का अनिवार्य अथवा आकर्षक तत्व न बनता । अतएव qua दोली के 
P Ll 
सिंहाधार और कलश शीर्ष ब्याल स्तम्भो का सिंह wifga gait से 
सम्बन्धित करना बहुत समीचीन नहीं है । 
प्राप्ति स्थान की इष्टि से भी इन gaii का सम्बन्ध पल्लवो से जोड़ना 
सम्भव नहीं है । gaat के केन्द्र काञ्जी तथा उसके आसपास से एक भी 
सिंह लांछित = T नहीं हुआ हे इसके विपरीत ये मुद्राएँ गुण्दूर 
कृष्णा, नळगोण्ड s द्राबाद तथा विदर्भ औ = 
र महारा a 
m. ष्ट्र तक विखेर 
एम० रामाराव महोदय की मान्यता है कि ये सिह लांछित gare 
Taal की न होकर विष्णुकुण्डिन्‌ राजवंश की हैं । सिंह और कलश उनका 
राजकीय siga था, और प्राप्ति-स्थान की दृष्टि से ये सभी सिक्के उनके 
EN e ` 
राजस्व सीमा के अन्तर्गत पढ़ते हैं । विष्णुकुण्डिनो के तिरोहित होने पर भी 
इस क्षेत्र को अधिकृत करने वाले पूर्वी चाछुक्यों ने भी इस प्रतीक को अपने 
uaa की सूचना के लिए स्वीकार किया ।" 
बृषांकित gait को पल्ञवों से जोड़ने का पर्याप्त आधार È | इसका 
प्राप्ति स्थान भी qadi का ठेठ जनपद तोण्डमण्डलम्‌ तथा आसपास है तथा 


र रहस्यात्मक 
ऐसी स्थिति में 
छश के {आधार पर ही 
तुतः यदि इस अभिप्राय 


| 
| 


१. साउथ इण्डियन क्वाइनेज, Jo ३७-३८ | 

२. इण्डियन आकिटेक्चर, भाग १, go ९९। 

३. एस, Tat, Fo एन० एस० आई, भाग २९, खण्ड १, ge 3X1 

Y. एम० रामाराव, विष्णुकुण्डिन्‌ क्वाइंस, आन्प्रप्रदेश गवनंमेन्ट आक 
|: सीरीज, संख्या १०, go 33-3Y 1 
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x अतिरिक्त ताम्रपत्रों पर अंकित राजमुद्रा के रूप में ge nd 
ce गनि ण हैं। उदाहरण के रूप में, हिरहडगल्ली, स्कन्दवमनू्‌ 
Sy ole ae म्ैयडावोछ, पीकिर, उदयेन्दिरम्‌, BA, कशाकुडी- 
का बृदिशम्युजियम दा ७ À Uer RETE दानपर्त्रो का उल्लेख किया जा 
तड j Mais à समय को ध्यान में रखने से सहज ही में यह 
wem eat ga giga weil को अपने प्रादुर्भाव काळ से पराभव 
प्रमाणित ec 

ल तक स्वीकार रहा | डेः 
का जा किन नी ओं का अध्ययन सात वर्गों में किया A P 
वर्गीकरण का आधार मारित ete लिला मल E क्‌ EE 3 

up अस्थायी है । कालान्तर में पल्लव gas uu ति 
महत्व भी ee को अधिक वैज्ञानिक बनाना सम्भव होगा । सम्प्रति 
pude आधार पर ही विवेचन sega किया जा रहा है । 


= v 

१. कारोमण्डल तट से प्राप्त TE Hz — o 

ये सिकके इलिजट द्वारा वर्णित हैं 1 कारोमष्डछ pe! जहा 
पाण्डेचेरी क्षेत्र की पट्टी पर ये सिक्के प्रायः पाये जाते $i इनके प्रा = e 
का मुख्य क्षेत्र महाबलीपुरस्‌ है। यद्यपि सिक्के की ed में अपेखि 
सुडौळता नहीं हे, किन्तु सुद्राओं पर अंकित लांछन और प्रतीक 2 E 
बड़ी कुशलता से किया गया है । संक्षिप्त अभिलेख भी इन ges E र्‌ 
किन्तु वे इतने संक्षिप्त हें कि उनका आशय स्पष्ट नहीं है। भार की दृष्टि से द 
प्रतिमान स्वीकार किये गये थे । फलतः इन सिक्कों का आकार भी छोटा बढ़ा 
है और इस प्रकार इनका मूल्य भी दो था। स पर Mor 
स्थानक ga (कभी-कभी वामाभिसुख भी ) अंकित है, किन्तु पारिन ae के 
प्रतीक विविध हैं । सम्मुख भाग का दूष सामान्यतया कुकुद्‌ युक्त है और = 
ऊपर सूर्य और चन्द्र भी अंकित है । अंकित अमिलेखों का अध्ययन इलिअट 


१. क्वाइनेज आफ साउथ इंडिया, पृ २४-३५ से संकलित | 

2, एस० TAT, जे? एन० Wo आई, भाग २९, खण्ड १, १० २५-३०; 
क्वाइनेज आफ साउथ इण्डिया, Jo ३८ | 

३. क्वाइन्स आफ सदनं इण्डिया, Jo १२५ बी० फलक १ चित्र ३१-६० 
देशिकाचारी, साउथ इण्डियन ववाइंस, Jo ११३; एम० एच० कृष्ण, GEK 
रिपोर्ट; मैसूर आकलाजिकल डिपार्टमेण्ट, १९४०, Jo ७७-७८ | 
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वृषांकित सुद्राओं के प्रतीक (n । 
“म्पतक? अथवा “तक? किया है ॥१ विद्य 

T प्रकाश ने 
निम्नलिखित प्रकार से fa इन प्रतीको का वर्गीकरण. 


(१) सोर प्रतोक-- 


करणयुक्त चक्र, चतुर्रखा परिमण्डल युक्त चक्र, NEU अयुक्त 
चक्र, अध्रअरयुक्त चक्र, किरणयुक्त चार अरयुक्त चक्र, किरणयुक्त 
परिमण्डल के भीतर कतिपय अळंकरण, परिमण्डल के भीतर चार 
TAS युक्त पुष्प ( फलक ४ चित्र ४, ५, ७-९ १२)॥ 
(२) जल-पतीक-- 

मस्तूळ युक्त जहाज, कच्छप, विच्छु, मत्स्य, मत्स्य युग्मः 
( फलक ४ चित्र ६, १०-११ )! 
( ३ ) राजत्वसूचक प्रतीक-- 

छत्र, AGT ओर चामरी युग्म । 
२. रजत जुद्राएँ-. 

इलिअट द्वारा प्रकाशित इस वर्ग की मुद्राएँ भी प्रतीक आदि की दृष्टि से | 
प्रथम वर्ग के ही समान हैं। आकार में बड़ी हैं, धातु में रजत का अंश अधिक 
होने के कारण इनकी agar भी अधिक थी । 


उपयुक्त दोर्नो ही वर्ग की gars के संदर्भ में इलिअट महोदय निश्चित | 
न कह सके कि ये gag quip हैं अथवा gaa की) । कुरुम्बरों ar | 
दूसरी तीसरी शती a ( लिपि के आधार पर ये सिक्के इसी काल के हैं) | 
इतनी राजनीतिक महत्ता नहीं प्रतीत होती कि वे इतनी प्रभूत मात्रा में काँचीः 
के आसपास इस तरह की मुद्राएँ प्रचारित कर सके । वस्तुतः कुरुम्बुर एक. 
असभ्य जाति थी, जिसकी राजनीतिक महत्ता संदिग्ध है । कुरुग्बरों की पहचान. 
कलओं से करना तो नितान्त भ्रामक EG" इस वर्ग के कुछ सिक्कों पर 
'श्रीभर' और “श्रीनिधि? का पाठ भी पाया गया हे और इस आधार पर इनका 
सम्बन्ध सातवीं शती के नरसिंहवर्मन्‌ अथवा राजसिंह से जोडा गया है ।” 
किन्तु ऐसा रमेया महोदय ने ठीक ही कहा हे कि इन सिक्को पर प्राप्त लिपि 


१. क्वाइन्स आफ सदनं इण्डिया, go १५२, फलक १ चित्र ३३-३४ | 

२. क्वाइनेज आफ साउथ इण्डिया, Jo ४० | 

ee कवाइंस आफ सदनं इण्डिया, Fo ३६-३७ | 

४. बलरामश्रीवास्तव, दक्षिण भारत का इतिहास, go ३७ | 

५. साउथ इण्डिय इन्सक्रिप्शन्स, भाग १ go २; सी मीनाक्षी, एडमिनिस्ट्रेशनः | 
एण्ड सोशल लाइफ अन्डर द पल्लवाज, Jo ८८-९४ | 

८ qo 
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११४ पल्लब इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
सातवीं शती के vga ग्रन्थ लिपि से सर्वथा भिन्न हि इका अनुमान me 
ये सिक्के qadi ने उस समय प्रचारित किये होंगे जबकि ये सातवाहर्ना के 
सामन्त at मस्तूळदार जहाज वाला सिक्का तो यज्ञ श्री p^ cbr 
नृप के इसी प्रकार के सिक्के के सवंथा अनुरूप है ( p ४ चित्र ६) 

f डी) उत्खनन से प्रात्त सुद्राप-- 

3 i = EN : IB स्तर में ( चौथी से सातवीं शती Js की 
सात मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की gate सम्मुख भाग में भङ्कित 
बृष स्थानक न होकर बैठा हे और दक्षिणाभिसुख t! बृष विन्दु परिमण्डळ 
के भीतर अङ्कित है । पाशवं पर कोई अतीक नहीं है, खाली है। इस वर्ग 
की सुद्राओं पर अभिलेख भी नहीं है। चूंकि ये gau सातवाहन युग 
के स्तर के ऊपरी सतह से मिली €, अतएव निविवाद रूप से यह कहा 
जा सकता है कि इन्हे weal ने सातवाहनों के तिरोहित होने पर प्रकाशित 
किया जब कि वे पूर्णतः स्वतन्त्र थे । एस० Wal इसका काळ २३० go और 
goo de के बीच निर्धारित करते हैं ।” 


gss gam — 

यह एक विशिष्ट वर्ग की मुद्रा है । आर० सुब्रमनियम महोदय ने गण्टूर 
Re के ade स्थान से इस प्रकार की मुद्रा को प्रकाशित करते हुए इन्हे 
पाँचवीं-छुठी शती के विष्णुकुण्डिन्‌ qv माधववर्मन्‌ और विक्रमेन्द्रवर्मन्‌ द्वारा 
प्रचारित बताया ।* इस प्रकार की ga पर “म” और “वि' अक्षर पर उत्कीर्ण 
पाया गया है । किन्तु रामाराव महोदय उसे पल्चवों की मुद्रा बताते है 1" 
quo रमैया की धारणा है क्रि प्राकृत अभिलेखों में आये चौथी शती के पल्लव 
aut द्वारा ये सिक्के चलाये गये थे ।* 

इस वर्ग के सिक्के तांबे के हैं और आकार में छोटे हैं, जिनका व्यास आधा 


. एस० TAAT, Fo एन० एस० आई०, भाग २९ खण्ड १ go २६ । 

. So एन० Ugo आई०, भाग २९, खण्ड १, go २७। 

. बलराम श्रीवास्तव, ट्रेड एण्ड कामसं इन एन्सियण्ट इण्डिया, Jo १५४। 
इण्डियन आकलाजी--ए रिव्यु, १९६२-६३, go १३, फलक ३९ बी०। 

. एस० TAM So एन० एस० आई० भाग २९, खण्ड १, Jo २८। 

. आन्ध्र प्रदेश गवनमेण्ट आकलाजिकल सीरीज, संख्या ८ । 

. वही, संख्या ८, Jo ४५ । 

. वही, संख्या १०, go १२-१३, ३४ I 

. ने० एन० एस० आई०, भाग २९, खण्ड १, go र८ | 


A जी 6 u^ NK ०९ WwW o 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


o EMERGERE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
quif मुद्राएँ | 
गे १ १५ f 
मीही he ee बीस मेन है । सम्मुख भाग पर स्थानक अथवा 
3 र पाश्च पर दो दीपस्तम्भों के बीच त्रिशूळ अङ्कित हे । पार्श्व 
का प्रतीक विन्दु परिमण्डल के भीतर है ।* 
यळेश्वरम्‌ मुद्राएँ-- 
नसो ह य सिके यय ना य । र 
आकार में छोटे हैं ( ३ 
अथवा vs सेण्टीमीटर ) । सम्मुख भाग पर दक्षिणाभिमुख स्थानक बृष है 
और पाश्वं पर शङ्क अङ्कित है । कुछ सिक्का पर p अक्र उस्कीण हैं और 
कुछ पर “विक्रम! । रामाराव की धारणा है कि ये विष्णुकुण्डिनों के सिक्के हे p 
'किन्तु एस० रमेया इन्हें चौथी-पाँचवीं शती के quii की मानते E. उनके 
मत से इन सिक्कों की लिपि पाँचवीं हती की rel है और इनकी बनावट 
'विष्णुकुण्डिन्‌ सिक्कों से नितान्त भिन्न हे ।* 
कलश पाश्वे प्रकार की भुद्राएँ--” 
मिश्रित ताम्र की यह मुद्रा यलेश्वरम्‌ वर्ग की मुद्रा से कुछ बड़ी हैं। 
सम्मुख भाग पर वृष अङ्कित है । वृष विन्दु परिमण्डल के भीतर बना है । वृष 
के ऊपर सूर्य और चन्द्र बने हैं। पार्श्व पर कलश अङ्कित है, जिसके अगल- 
बगल दो दीपस्तम्भ हैं। इस पर कुछ अभिलेख भी है जो एस० war के 
अनुसार 'सिरि usr है । लिपि के आधार पर उनकी धारणा है कि यह चौथी- 
'पाँचवीं शती की पल्लव सुद्धा EE 
छाइडन संग्रहालय के सिक्के-- 
gao site दीक्षित ने छाइडन संग्रहालय में सुरक्षित एक qua मुद्रा 
'अकाशित की है” । इसका व्यास १ सेण्टीसीटर है और वजन १:५५८ ग्राम । 
सम्मुख भाग पर fee परिमण्डल के भीतर दच्चिणाभिमुख तिष्टित वृष È । 
पाश्व पर एक पंक्ति में पल्लव ग्रन्थ लिपि में “श्री श्री? अङ्कित है। यह madi- 
आठवीं शती के किसी पञ्चव नरेश की मुद्रा है । 


eee 


| 
| 
| 
i 
i 


१. So एन० एस० आई० , भाग २९, खण्ड १ go २८; क्वाइनेज आफ 
-साउथ इण्डिया पृ.४२ d 
. आन्ध्र प्रदेश गवनंमेण्ट आकलाजिकल सीरीज, संख्या १४ go ५५,५७। 
. जे एन० एस० आई०, भाग २८ Jo ३८-४१ । 
ae वही, भाग २९, खण्ड १, go २८-२९ I * 
. वही, भाग २९, खण्ड १, go २९; क्का इनेज आफ साउथ इण्डिया, Fo ४३ । । 
. Xo एन० Ugo Algo, भाग २९, खण्ड १ Jo RÌ I 
. वही, भाग २४, Jo ४५, फलक १ चित्र ७। 
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परिशिष्ट २ 


“महावंश' का सादय 
तिहास के लिए अन्य साहित्यिक साच्य, ( VELIS 
p ME नन्दिकलस्बकस्‌ आदि ) की अपेक्षा महावश 
। नरसिंहवर्मन और मानवर्मा के राजनीतिक 


२३ ) यहाँ उसी संदर्भ में 


कथा, युवानच्वाङ्ग का विवरण, 
का विवरण अधिक उपादेय है 
सम्बन्धों की चर्चा हो चुकी है ig 3 ०२ a 
महावंश के अध्याय ४७१ का Sse अनुवाद अस्तुत E । P 

“और जव नृप हत्थदथ्थ द्वितीय मरा तो मानवम्मा ( ET का) Ki 
हुआ । ( यह मानवम्मा कौन था ! ) किस वंश से यह उत्पन्न ee 
का पुत्र था और केसे राजस्व को अधिकृत किया ? वह Tu कुछ 
था और उस कुल के राजाओं के गुणों के अनुरूप छो गए सस्पत्ना चा. २ 
कस्सप, जिसने थुपरस का विनाश किया था, का Wa था | उसकी Es 
मलयराज की पुत्री संघ थी । से उसने उस राजकुमारी का परिणय किया और 
( लङ्का के ) उत्तरी इलाके में गुप्त रूप से तब तक रहता रहा जब तक कि 
इसकी सूचना gere के कार्नो तक न पहुँची । इसके बाद वह भारत चछा 
गया और राजा नरसिह ( नरसिंहवर्मन्‌ ) के सम्पक में आकर उसकी सेवा में 
चला गया । क्रमशः बड़ी चेष्टा से वह राजा की इष्टि में कृपापात्र हो गया । 
और जब उसे राजा के प्रति स्थापित मित्रता की दृढ़ता का विश्वास हो गया तो 
उसने अपनी पत्नी को भी भारत ले aa तथा इस प्रकार रहते 
हुए उसकी पत्नी ने दो पुत्र और दो gadi का जन्म दिया । aga re 
नरसिंह ने उसे भोजन, निवास तथा आदर तथा सम्पत्ति आदि में अपनी 
तुल्यता प्रदान की । और जब वे इस प्रकार वहाँ रह रहे थे, dud नरसिंह से 
युद्ध करने आया। और तब राजा ( नरसिंह ) ने अपने मन में इस प्रकार 
विचार किया : ‘ga व्यक्ति ( मानवम्मा ) ने श्रमपूवेक मेरी सेवा इस भावना 
से की कि वह मेरी सहायता से उस राज्य को पा सकेगा जिसका कि वह 
अधिकारी है । ऐसी स्थिति में यदि वह रणस्थळ के लिए मेरा अनुगमन करे, 
और युद्ध में अपना प्राण गँवावे तो उसकी आकांक्षा और मेरी भी saat 
सहायता की इच्छा किसी तरफ की न होगी? अतएव नरसिह ने मानवम्मा 
को नगर ( काञ्जी ) ही में छोड़ सेना लेकर वल्लभ के aa युद्ध की तेयारी 


१. टर्नर द्वारा सम्पादित 'महावंश” के आधार पर । 
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करने रणस्थळ की ओर चला गया। ( और उसके विदा होने पर ) मानवम्मा 


ने अपने सन में विचार किया ‘ag मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा कि युद्ध सें 
aq ( नरसिंह ) मारा जाय और वह वच जाय ।' (ऐसी दशा में वह मित्रहीन 
होगा और उसकी सहायता के लिए कोई अन्य न होगा । ) यदि ऐसा कुछ 
होता है तो उसकी मित्रता भी व्यर्थ होगी । फिर इसका क्या उद्देश्य E l 
इसके वावजूद नुप ( नरसिंह ) ने उसके साथ समता का व्यवहार किया है । 
अतएव यह अच्छा होगा कि वह नुप ( नरसिंह ) का अनुगमन रणस्थल के 
लिए करे, युद्ध में उसका सहयोग करे, और अपने मित्र के जय-पराजय, 
जीवन-सत्यु का सहभागी हो i और फिर इस उद्देश्य से उसने एक महती सेना 
सुसंगठित को और उसे पूरी तरह सुसज्जित करके एक उत्तम हाथी पर सवार 
होकर रणस्थळ की ओर प्रस्थान किया तथा अपने को राजा नरसिह के सम्मुख 
nega किया । नरसिंह इसे देख बडा प्रसन्न हुआ अत्यन्त भावुक होकर 
उर्लासपूर्ण शब्दों में कहा--निश्चित ही जेला कि में देख और जान रहा हूँ, 
Ha इस व्यक्ति पर उचित ही अपना विश्वास स्थिर किया ।” 


और मानवम्मा ने युद्धस्थल में असाधारण पराक्रम प्रदर्शित करके शत्रु 
को हर तरफ से इस तरह पराजित किया जैसे नारायण ने देवताओं के युद्ध 
में। और नरसिह maam के शौयं से अत्यन्त प्रसन्न हुआ उसे आलिंगन 
करते हुये कहा “अहा सत्य ही तुम मेरे लिये विजय प्रदाता हुये और तब 
वह अपने नगर में लौट आया तथा उसके सम्मान में उत्सव किया तथा 
सानवम्मा की सेना को यथोचित रूप से gesa किया और फिर कुछ 
समय व्यतीत होने पर नृप ( नरसिंह ) ने अपने सन में विचार किया ‘ga 
मेरे मित्र ने मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में कुछ उठा नहीं रखा और अब वह 
मेरा ऋणी नहीं है; अपितु में ही उसका ऋणी हुँ और ga इससे उऋण gar 
चाहिये eaa उसने अपने अधिकारियों की सभा बुलाई और उनसे इस 
प्रकार कहा 'आप स्वयं ही मेरे इस मित्र के झोर्यपूर्ण कार्यो के साक्षी हें । 
और अब मेरा यह कर्तव्य है कि मैं वह करूँ जो कि इसके लिये लाभप्रद ESL 
“और जब उसने ऐसा कहा तो मन्त्रियों ने उत्तर दिया कि “आपकी जो 
इच्छा है वह हमारी भी इच्छा है । 

और तब राजा ( नरसिंह ) ने एक सर्वसाधन सम्पन्न और सुसज्जित सेना 
मानवम्मा के लिये नियुक्त की तथा उसे लंका के लिये विदा की । और जब 
मानवम्मा सेना सहित देश छोड़ रहा था तो वह उसी प्रकार रो पड़ा मानों 
चह अपने पुत्र से विदा ले रहा हो । 

मानवम्मा ने जहाज द्वारा समुद्र को ( सेना सहित ) पार. किया । di 
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११८ पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री 


:का पहुँचा और तब देश को ( लंका. 
गति से चलता हुआ ag AT सहित लका पहुंचा ( 


अधीन करना आरम्भ किया । ; 

i ^ad द॒स्थोपतिस ने आक्रमण की खबर सुनी तो वह अपने d 
से पलायित हो गया, और मानवस्मा ने नगर uid होकर उसे अधिकृत 
कर लिया । फिर राज्याभिषेक के लिये ठहरा नहीं T rid gu $ का 
पीठ्ठा किया । किन्तु उसे शीघ्र ही पीछा छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी सेना के 
तमिल अंश ने उसका साथ इसलिये छोड़ द्या कि उनको एक खबर लगी कि 
मानवम्मा किसी असाध्य रोग से पीड़ित E | और दृत्थोपतिस्स ने भी, 
जब उसने तमिळ सेना के विद्रोह की खबर सुनी तो एक बड़ी सेना का 
संगठन किया और मानवम्मा के विरुद्ध युद्ध की आयोजना at) जव उसने 
( मानचम्मा ने ) देखा कि (mg को छोड़ ) शेष सेना उसके प्रति विमुख हो 
गयी है, और यदि वह इस लघु सेना से युद्ध करता रहे तो उसके wu को 
विजय की उपलब्धि हो सकती है, उसकी हार और ag हो सकती है तो 
उसने भारत लौटने का इरादा इस इच्छा से कर लिया कि वह अपने faa 
( नरसिंह ) से विजय के लिये एक बार पुनः सेना प्राप्त करने की चेष्टा करे। 
अतएव वह भारत लौट आया और नरसिह के सम्मुख प्रस्तुत किया तथा 
पुनः उसकी सेवा में रहने लगा और उसकी कृपा को फिर से प्राप्त करके 
तब तक वहाँ रहा जब तक कि लंका द्वीप पर चार राजाओं का शासन व्यतीत 
नहीं हो गया । 

और नरसिंह ने तब इस प्रकार विचार किया, यह मेरा मित्र तो बड़ी 
agar से उसके कीर्ति की रक्षा करता है, अपने जीवन का बहुत-सा समय मेरी 
सेवा में इस उद्देश्य से व्यतीत किया है कि वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर 
सके । और अब तो वह शीघ्र ही बहुत बूढ़ा हो गया है । केसे में सुखपूर्वक 
राज्य करूँ और वह दुःख से पड़ा रहे। निश्चित्‌ ही में वहाँ अपनी सेना 
asim जिससे कि उसे अपना राज्य उपलव्ध हो सके । अन्यथा मेरे जीवन का 
क्या उद्देश्य है ? तदुपरान्त उसने एक महती सेना संगठित की, उसे अच्छी 
तरह सज्जित की और उसे manm को समर्पित किया, उसे वह सव कुछ 
दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी । वह स्वयं भी सेना के साथ समुद्र तट 
तक गया जहाँ अति भारवाहक जलयानों की भारी gar थी । वे जढय।न 
सुसज्जित और अलंकृत थे और ( मानवम्मा ) के ही लिये प्रस्तुत किये गये 
थे। और जब राजा पोतपत्तन तक पहुंचा तो उसने अपने समस्त अधिकारियों 
को आज्ञा दी कि वे पोत पर चढे और मानवम्मा का साथ दें। किन्तु उन ai 
ने ( राजा के साथ न रहने पर ) प्रयाण के अपनी अनिच्छा व्यक्त की । 
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और नरसिंह ने परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद एक 
युक्ति सोची। सेना की आँख बचाकर अपने अलंकरण, वेशभूपा और 
राजचिन्ह आदि मानवम्मा को प्रदत्त किया और उसे गुप्त रीति से विदा 
किया । उसे शाही alg नामक शाही नगाड़ा भी दिया और उसे आज्ञा दी 
कि वह पोत पर से उसे घजावे। मानवस्मा ने वेसा ही किया जैसा उसे 
बताया गया था । सैनिक यह समझते हुये कि राजा ही ने नगाडा बजाया है, 
पोत पर सवार हो गये eaa मान ने समस्त युद्ध सामग्री के साथ अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की । समस्त सज्ञा के साथ वह पोत ऐसा प्रतीत होता था 
मार्नो समुद्र पर कोई नगर तेर रहा हो। और कुछ समय व्यतीत होने पर 
वह ( लंका के ) पोतपत्तन पर पहुंचा तथा अपनी सेना को वहाँ उतारी । और 
जब लोगों ने कुछ दिनों तक विश्राम कर लिया तो उसने युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया और ( द्वीप का ) उत्तरी भाग अधिकृत कर लिया तथा वहाँ के निवासियों 
को अपने वश में किया। और तब अपनी अजेय सेना को अपने Aga में कर 
वह राजनगरी की ओर बढ़ा। और पोत्थकुत्थ, उस ( आक्रमण ) की बात 
को सुनकर एक बहुत बडी सेना लेकर उसका सामना करने आगे बढ़ा । और | 
दोनों सेनाओं की मुठभेड उसी प्रकार हुई जैसे दो समुद्र अपनी सीमा etu | 
कर परस्पर मिल रहे हों। और मानवम्मा सैनिक वेश और सज़ा में अपने | 
सैनिकों का नेतृत्व करता हुआ, हाथी पर सवार पोत्थकुत्थ की सेना तथा 
राजा (zaga) को तितर-वितर करता हुआ Aga चला गया । और 
राजा gaga समरभूमि से जब पलायित हो रहा था तो आसपास के 
निवासियों द्वारा पकड़ा गया। उन सर्बो ने उसका सिर काट कर कर SS 
मानवम्मा के सम्मुख प्रस्तुत किया | 

और daga भी जो कि रणभूमि से भाग चला था सेरुकन्द्र में जा 
छिपा “और अन्त में विषयुक्त रोटियाँ खाकर वह मर गया । इस प्रकार वह 
द्वीप (dar) कण्टकू की भाँति समस्त खतरनाक agat से रहित होकर, 
मानवम्मा को हस्तगत हुआ ^ 


E 
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qg4 वास्तु 
सामान्यतया, वास्तु का सम्बद्ध राजवंश के इतिहास पर सीधा प्रकाश 


शैली के इतिहास के लिये प्राप्त वास्तु-सामग्री बडा 


ag वास्तु शैली 
नहीं पड्ता । किन्तु वास्तु शल ish 
ही महत्त्वपूर्ण Taa वास्तु का अध्ययन राजनीतिक इतिहास की दृष्टिसे 


भी महत्त्वपूर्ण है । पल्लव राजवंशों के अधिकांश लेख, जैसा कि पूर्व विवेचन 
से स्पष्ट है, मन्दिरों पर ही उस्कीण हैं । इस प्रकार THA शली के वन वास्तु 
सम्बद्ध राजवंश के राजनीतिक gaafa के आधार हैं। पल्लव वास्तु के 
अध्ययन से पल्लव jd» व्यक्तित्व, उनकी धार्मिक अभिरुचि आदि का भी 
परिचय मिलता है । yaad के अभिलेख, जो कि उनके द्वारा निर्मित 
-वास्तुओो पर उपलब्ध हैं, vga qui की ऐतिहासिकता के प्रमाण हैं। कुछ 
qaa मण्डर्पों अथवा मन्दिरों में सम्बद्ध पल्लव नृपो की मूर्तियाँ भी प्रदर्शित 
थीं। उनमें से तीन vga ait की मूर्तियाँ--यथा, सिंहविष्णु, महेन्द्रवर्मन्‌ 
और नन्दिवर्मन्‌ की मूर्तियाँ भाज भी उपलब्ध हैं ( cued फलक ६, ७ और 
4)! इनसे न केवळ इन राजाओं की ऐतिहासिकता का प्रमाण मिलता है 
अपितु उनके व्यक्तित्व और स्वरूप का भी परिचय मिलता है । दक्षिण भारत 
ai वास्तु शैलियों के संदर्भ पल्लव वास्तु शेली का प्रेरक और मौलिक 
महत्व है । द्रविड मन्दिर प्रकार मूल शेलीगत उपादानों का संयोजन वस्तुतः 
qua वास्तुकारों द्वारा ही सम्भव हुआ । अतएव ISA वास्तु का स्वयं अपना 
महत्त्व है एतदर्थ इसका अध्ययन, पल्लव इतिहास और संस्कृति के लिये 
असाधारण महत्व रखता है | 

पल्लव राजवंश के आरम्भिक नृपो ने वास्तु विन्यास में कोई अभिरुचि 
ददित नहीं की । उनके द्वारा निर्मित कोई वास्तु-प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 
सिंहविष्णु परम्परा के पन्नवों ने ही पल्लव वास्तु के विकास और अभिवृद्धि में 
-तास्विक योगदान दिया। सिंहविष्णु की एक «dte प्रतिमा आदि 
बराह गुफा मन्दिर में उपलब्ध है इस गुफा मन्दिर को “परमेश्वर सहावराह 
विष्णुग्ृह' के नाम से अभिहित किया गया है जिससे agag पर दो पत्नियों 
सहित 'सिंहविष्णु पोत्र अधिराजन्‌? सिंहविष्णुपोतराज की प्रतिमा प्रदर्शित है 
( फलक ६ )।' सिंह विष्णु को सम्भवतः वास्तु निर्माण का अवसर न मिल 


सका | किन्तु उसके उत्तराधिकारी महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम ने वास्तु शैली के निर्माण 


१. केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवाज्ञ, Jo १७३, फलक ५५ To | 
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:वास्तुपरम्परा का विकास-क्रम १२१ | 
में अभूतपूर्व रूचि ली तथा स्वयं भी अपनी मौलिक बुद्धि के उपयोग से एक 
ऐसे वास्तुशली की परम्परा का qaaa किया जो कालान्तर में भी लोकप्रिय 
रही । उसके मण्डगपट्टु अभिलेख का पाठ हम प्रस्तुत कर चुके हैं । (eva 
go ५६ ) मण्डगपट्टु के इस ‘sa आयतन’ के अभिलेख में उसने 
स्पष्ट feat है कि इष्टिका, बुम, लोह, सुधा आदि से रहित उसने एक नये 
वास्तु शेली का जन्म दिया। यह नयी शेली 'मण्डप? प्रकार के वास्तु को 
प्रस्तुत करती है। उसका 'विचित्रचित्त' विरुदू वस्तुतः उसके इस नये वास्तु 
अयोग के ही संदर्भ में ही सत्य है। महेन्द्रवर्मन्‌ आरम्भ में जैन मतावलम्बी 
था। कालान्तर में अप्पार ( जिसे तिरुनावुक्करैयार भी कहते हैं) संत के 
प्रभाव में वह शैव हो गया । उसका यह धर्म परिवर्तन वास्तु के इतिहास में 
असाधारण प्रभाव का उत्पादक हुआ । बौद्ध गुफा मन्दिरों की परम्परा भारत 
में बड़ी प्राचीन है। उसका परिचय महेन्द्रवर्मन्‌ को था। ऐसा भी कहा 
जाता है कि उसे वेजवाड़ा के वौद्ध गुफा मन्दिरों से ही पल्लव गुफा शेळी 
के मण्डपों के निर्माण की प्रेरणामिली थी। sate का मत है कि पल्लव 
मण्डप शेली का प्रेरणास्रोत विष्णुकुण्डिन्‌ थे ।२ किन्तु अभी तक कोई ऐसा 
अमाण नहीं उपलब्ध हुआ है जिससे यह निश्चित्‌ रूप से कहा जा सके कि 
विष्णुकुण्डिन्‌ वास्तु शेली का स्वरूप क्या था और किस मात्रा में उसका प्रभाव 
‘qaqa मण्डप शैली पर पड़ा ।* | 


qaa वास्तु रोली का क्रमोत्तर रूप से विकास होता रहा । इस विकास 
मैं qua ait का विशेष योगदान था अतएव विद्वानों ने इस विकास क्रम को 
राजाओं के शासनक्रम से चार वर्गों H विभक्त किया à— 

(१) महेन्द्र शेली (६१०-६६० $o ) किन्तु इस शैली का निर्वाह 
लगभग आठवीं शती तक होता रहा है । 

(२) maa शैली ( ६४०-६७४ Zo ) 

(२) राजसिंह शेली ( ६७४-८०० Zo ) 

( ४) नन्दिवर्मन्‌ शेली ( ८००-९०० go y 


१. मेम्वायसँ आफ आकलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, संख्या १७, qud 
आकिटेक्चर, भाग १, Jo ४-५ । 

lr - 1 वही. go ५, Seg SATS, द पल्लवाज, Jo ३३, २५ | 

३. वही, Jo ३३,३५ । 

v. gga पल्लव अकिटेक्चर, भाग १, go ५ । 

प्र. वही, Je ८ | 
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A > ocn 
प्रथम दो आरम्भिक alfeat के अन i 
उत्कीर्ण किया गया । अन्तिम दो शलियों के अन्तंगत 


महेन्द्रशौली-- 


रगत गुफा मंदिरों (मण्डपों) और wat को 
मंदिरों का निर्माण हुआ i? 


इस शैली का विकास तीन अवस्थाओं में हुआ। प्रथम 
६४० go ) के शेली की विशिष्टता गुफा मण्डर्पो के निमाण 
में हे । तोण्डमण्डलम्‌ में प्राप्त NES शिलाओं को उत्कीण कर गुफा seit 
के निर्माण की अपूर्वं परम्परा महेन्द्र ने प्रारम्भ की । पारम्परिक गुफा उत्कोण 
शैली से महेन्द्रशेली नितान्त भिन्न थी । अपेक्षाकृत E प्रधान zz शिला 
का उकेरना कठिन हे और इस कठिनता का प्रभाव हेली के निर्माण पर भी 
पड़ा है । इसके कारण महेन्द्र होली के गुफा मण्डप समकालीन चालुक्यों के 
गुफा मन्दिरों की अपेक्षा अधिक संकीर्ण, और एथु तथा अलंकरण और प्रतिमा 


नियोजन में संतुलित हैं । 

मण्डप के अनिवार्य ata के रूप में aga भाग में स्तम्भ युक्त वरामदा 
और मण्डप के पाशवं अथवा अगल-बगल में गर्भगृह होता है । सामान्यतया 
मण्डप पूर्व और पश्चिमाभिमुख हे किन्तु अपवाद रूप में पश्चिम, उत्तर तथा 
दक्षिणाभिमुख भी हैं । पूर्व और पश्चिमाभिमुख मण्डपों का गर्भगृह अगल- 
बगल स्थित है । शेव मण्डप के गर्भगृहों में सामान्यतया feg स्थापित थे 
किन्तु वेष्णव मण्डर्पो में विष्णु आदि देवताओं की प्रतिमाएँ थीं। कभी-कभी 
स्तम्भों की दोहरी शङ्कुला मण्डप भाग को अरद्धमण्डप और सुखमण्डप दो प्रमुख 
विभागों में विभक्त करती है । स्तम्भ-नियोजन में संतुलन और दो caedi 


महेन्द्र शेली : 
अवस्था ( ६१० से 


बीच के समान अन्तर का निर्वाह बड़ी सर्तकतापूर्वक किया गया है। मण्डप 


के सम्मुख भाग में दो स्तम्भ और दो अरद्धस्तम्भ होते हैं। सामान्यतया 
स्तम्भो की ऊँचाई ७ फीट है और तीन भागों में विभक्त होता है । आधार 
और शीर्ष भाग दो फीट का आयत होता है किन्तु मध्य भाग अष्टकोणात्मक 
होता Ea शीर्षभाग के आधार पर महामण्डप की शहतीर होती है। 
adaos भी शेली आदि की इष्टि से स्तम्भौं की बनावट का अनुकरण करते हैं । 
स्तम्भो के आयताकार भाग पर अमरावती शेली की परम्परा के आधार पर 
कमल FAP का अलंकरण होता है तथा यथावकाश इन पर मकरतोरण और 
तरंग मंजरी जैसे अभिप्राय भी अंकित होते हैं । किन्तु आरम्भिक महेन्द्रशेली 
के मण्डप प्रायः सादे हैं और उनके अद्धस्तम्भ भी ऊपर से नीचे तक एक ही 


१. इण्डियन अकिटेक्चर, भाग १ Jo ९३। 
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महेन्द्रश ली 


प्रकार के हैं। मण्डपों के सर 
रीति से हुआ हे ।? 
महेन्द्रशेली की प्रथम विकास अवस्था के 
क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :-_ 
१. मण्डगपट्टु का लक्षितायन ( त्रिमृति ) मण 
२. TARA का पञ्चपाण्डव ae iom स्लिम दुरगाह à 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, SERES 
३. सामण्डूर का रुद्ववालीश्वर मंदिर, 
४. कुरज्ञनिलमुत्तम का कलमण्डकम्‌ मण्डप । शैली की दृष्टि से यहः 
पल्लवरस्‌ के पञ्चपाण्डव मण्डप के अधिक निकट है, ह 
M. AMA का बृहत्‌ वसन्तेश्वर मण्डप, 
६. महेन्द्रवाडी का महेन्द्रविष्णु ग्रह मण्डप, 
७. मामण्डूर का विष्णु मण्डप, 
८. तिरुचीरपल्लो का ललिताङ्कुर पढ्लेवश्वर ग्रह मण्डप, 
९. दुलवानूर का शत्रुमढ्लेश्वरालय मण्डप, 
१०. सियमङ्गछम्‌ का अवनिभाजन पञ्चवेश्वर गृह । 
आठवें को छोड़ सभी अन्य मण्डप तोण्डमण्डलम्‌ की ही सीमा में 
अवस्थित हैं । तीरुचीरपल्ली के ललिताङ्कुर पञ्चवेश्वर गृह की अवस्थिति चोळ. | 
जनपद्‌ में है। अतएव इस मण्डप की अवस्थिति d इस तथ्य का विश्वस्त | 
प्रमाण मिळता है कि महेन्द्रवर्मन्‌ के शासनकाल ही में पल्ञचों का अधिकारक्षेत्र 
चोल जनपद के उत्तरी भाग में विधिवत्‌ व्यापक हो गया था । 
महेन्द्रवर्मन्‌ के वाद भी महेन्द्रशेली की परम्परा का पल्चचन हुआ। इस 
शेली के निर्माण की दूसरी अवस्था के अन्तर्गत नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम “मामज? 
( ६३०-६८ ई० ) परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम ( ६७२-७०० go ) और नरसिंह- 
वर्मन्‌ द्वितीय "राजसिंह? ( ७००-७२८ ई० ) के शासन काल में बने fara- 
लिखित आठ मण्डप आते हैं :—3 


१२३ 
सुख भाग पर द्वारपालो का अंकन स्वाभाविक. 


ज्ञात उदाहरणों का निर्माण: 


१. केव टेम्पुलस आफ द पल्लवाज, Jo २७-४१; के० आर० श्रीनिवासन, 
पल्लव आर्कटिक्चर आफ साउथ इण्डिया, एन्सियण्ट इण्डिया, संख्या १४, Jo 
११९-१२२; पल्लव अर्कोटिक्चर, भाग १, Fo १२-१३ | 

irc 1 एन्सियण्ट इण्डिया, संख्या १४, go ११९ । महेन्द्रशैली की वास्तु की 
विशेष जानकारी के लिये goa केव टेम्बुल्स आफ द THAT, Jo ४७-१३४; 
पल्लव अकिटेक्चर, भाग १, १० १२-२७॥ 

३. एन्सियण्ट इंडिया, संख्या १४, Jo ११२ I 
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१. तिरुककलुक्कुनरम्‌ का ओरुकल मण्डप, 

२, qgradige का कोटिकळ मंडप, ) 

३. सिङ्गप्पेरुमारु कोविळ का नरसिंह मंडप, 

३, सिङ्गवरम्‌ का रङ्गनाथ मंडप, 

५, और ६. मामण्डूर के अपूण मंडप, à 
agga का अत्यन्तकाम ( परमेश्वरवमन्‌ प्रथम ) का धमराज 

७. मह 

मण्डप ( फलक ५ ), 
८. सिळुवङ्गकुपपस्‌ का 

मण्डप | E: 
इस अवस्था की झैलीगत विरोपताएँ सामान्यतया प्रथम अवस्था के अचुरूप 


~ छि 
at स्तम्भो की बनावट में पर्याप्त अन्तर आ गया है। इस वर्ग के 
ही हैं यद्यपि स्तम्भ 2 e iS 32 

के अद्धस्तम्भ र स्तम्भा क 


भ के स्तम्भ और अरद्धस्तम्भ प्रथम añ 
Rp Me ऊँचे P पतले हैं । स्तम्भों के बीच का अन्तर भी तनिक 
बढ़ जाता है। सभी मण्डर्पों में ( घमराज मण्डप ना छोड़कर जिसमें 
तीन गर्भगृह हैं ) एक ही गर्भग्रह है । कुछ मण्डपों में, सा eee, 
रङ्गनाध और धर्मराज मण्डपों में स्तम्भो की दोहरी siue बनाकर A 
और महामण्डप की व्यवस्था की गई है । किन्तु शेष में स्तम्भों की एकहरी 
sian ही है अतएव एक ही मण्डप है अलङ्करण की दृष्टि से कपोत' और 
qg तथा स्तम्भो के शीर्ष अपेचाक्कत अधिक अलंकृत हैं । muet s 
प्रतिमाओं के अतिरिक्त वैष्णव मण्डपों में विष्णु तथा ब्रह्मा तथा शव मण्डपों में 
शिव, महिपमर्दिनी, दुर्गा, सोमस्कन्द आदि का स्वरूप निरूपण बड़ा हो 
विशिष्ट है ।१ 

महेनद्ररेळी की तीसरी अवस्था के अन्तर्गत किढमाविलङ्गै का विष्णु मण्डप 
qua का द्वितीय शिव मन्दिर और यहीं का विष्णु मन्दिर है । इस अवस्था में 
पूर्व शेली का पारम्परिक निर्वाह मात्र ही हुआ है ।* 


अतिरंण चण्ड ( नरसिंहवर्मन्‌ द्वितीय ) का 


nga 

ऐसा पूर्व कहा गया है (eza go १२३ ) कि agada के पुत्र 
नरसिंहवर्मन्‌ प्रथम ने महेन्द्रशेली के गुफा मण्डपों के निर्माण में पारम्परिक 
रुचि ली थी। किन्तु वह स्वयं भी प्रतिभावान्‌ था अतएव अपने योग से 


१. एन्सियण्ट इण्डिया, संख्या १४, go १२४.। 
२. केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवाज, Jo १३०-१३४ । 
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मामल्लशली hs 

Se 3 
मण्डप जिस में पारम्परिक निर्माणशैली के निर्वाह के साथ ही साथ 
मौलिकताप्रधान शेली के अभ्युदय के लिए भी ade रहा | 


EN EN * 
ठठ AIAG शली के अन्तगत दो वस्तु विधाएँ आती हैं 
और दूसरा रथ। मामन्नशेली के मण्डप म 


PE की 
Rea हैं हेन्द्रशली की अपेक्षा अधिक 
eed ह्‌ अ विधान समसामयिक इमारती मण्डपों के अधिक निकट 
[i और उन्हा क अनुकरण पर x 


०७ A 
eee e! फलतः महेंद्रशली की अपेक्षा उनकी 
बनावट मे कहाँ अधिक जटिलता आ गई हे । महेंद्रशेली के मण्डपों का "प्रस्तर? 


सादा है किन्तु मामन्नशेली के अन्तर्गत "ev, कपोत’, ‘ee’, "शाला? तथा. 
हार! विभिन्न अभिप्रार्यो à अलंकृत है । इससे मण्डपों के सम्मुख भाग की 
रूचता हट गई है । किन्तु इस शैली की सर्वाधिक विशिष्टता स्तम्भो की बनावट 
में है । इस शेली के मण्डपों के स्तम्भ पतले-लम्बे और तनु हैं । स्तम्भों के सभी. 
saaat यथा--किलश, ताढि, कुंभ, पद्मश और फलक की नियोजना संतुलित, 
स्पष्ट और भव्य है। गर्भगृह और मण्डपों के अन्य acit यथा-अधिष्टान, सोपान,. 
प्रस्तर आदि की बनावट में पूर्वेली की तुलना में विशिष्टता है। सिंहाधार 
स्तम्भो ( व्याळ स्तम्भ) की रचना का प्रारम्भ भी इसी शैली के अन्तर्गतः 
हुआ जिसको विशेष मान्यता परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम ने भी दी ।* 


। एक तो मण्डप 


ज्ञात उदाहरण का काळानुसार विवरण इस प्रकार है :-- 
१. कोनेरी मण्डप, 
. वराह मण्डप, 
. महिषमर्दिनी मण्डप, 
. पुलिपुद्र मण्डप, 
. कोनेरी का एक अन्य अपूर्ण मण्डप, 
. पञ्चपाण्डच मण्डप, 
. आदिवराह मण्डप और 
. रामानुज मण्डप | 
इस होली के सभी मण्डप महाबलीपुरम में ही अवस्थित हैं । महाबलीपुरम्‌ 
को एक ससुद्रपत्तन के रूप में नरसिंहवमन्‌ प्रथम ने ही विकसित किया था। 


N 6 m fC ० Ww २० 


— मेम्वायस आफ अर्किलाजिकल सर्वे, संख्या ३३, पल्लव आर्किटेक्चर, 


भाग २, Jo ३; एन्सियण्ट इण्डिया संख्या १४१० १२५ र 
à २. वही, संख्या १४, Jo १२५; इस शैली के मण्डपों के लिये दृष्टव्य qud 


अर्किटेक्चर, भाग २, Jo १०-५०; केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवाज, १० १३४- 
१८५ 1 
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१२६ पल्लव इतिहास और उसकी आधार सामग्री 


, यहीं पर उसने सप्तर्थों को भी निर्मित कराया। ईस शेली में as दो 
पुस्तों तक हुआ, अर्थात नरसिंहवर्मन्‌ के अतिरिक्त उसके पुत्र महेंदवमन्‌ 
द्वितीय के शासनकाल में भी सामङ्खशेली का पञ्चवन हुआ । , 

कोनेरी मण्डप महेँद्रशेली और urguet के सन्धिकाल का उदाहरण हैं । 
इस पर दोनों शेलियों का मिश्रित प्रभाव है जो इस बात का प्रमाण है कि 
मामज्शेली की यह प्रारम्भिक रचना है। इसके बाद soma से विकसित 
शैली के उदाहरण के रूप में महिषमर्दिनी मण्डप का स्थान है। यह मण्डप 
अपनी मूर्ति सञ्जा के लिए विशेष ख्यातप्राप्त है । आदिवराह मण्डप मामज 
शैली के विकस-क्रम में विशिष्ट स्थान रखता है। सिंहाधार स्तम्भ ( व्यार 
स्तम्भ ) के निर्माण प्रक्रिया का प्रारम्भ इसी मण्डप के निर्माण से प्रारम्भ होती 
है। रामानुज मण्डप का प्रस्तुत शेली के विकास क्रम में अगला स्थान हे l 
:इसका निर्माण परमेश्वरवर्मन्‌ के शासनकाल में हुआ | याली सण्डप की शेली 
अपने में निराला महत्व रखती है और इसका निर्माण राजसिंह के शासनकाल 
में हुआ । व्यालस्तस्भो की नियोजना विशिष्ट है ।' , 

बराह और रामानुज मण्डपों को छोड़ शेष समस्त मण्डप अद्धमण्डप आर 
महामण्डप दो भागों में विभक्त हें । महिपमर्दिनी मण्डप. का TAYE प्रकोष्ट 
विस्तृत है और उसके सम्मुख स्तम्भयुक्त अर्द्धमण्डप है । इसकी रचना महेन्द्र- 
शैली के दुलवानूर से मिळती-जुळती है । vasa मण्डप अपूर्ण है किन्तु 
गर्भगृह का मध्यवर्ती प्रकोष्ठ चतुर्दिक स्तम्भीय प्रदक्षिणापथ युक्त है मण्डप के 
चतुर्दिक भी दोहरी स्तम्भो को शंखला हे । वराह और आदिवराह का Tg 
एक प्रकोष्टात्मक, महिषमर्दिनी और रामानुज का तीन प्रकोष्ठात्मक और कोनेरी 
मण्डप का पञ्चप्रकोष्ठाव्मक गर्भग्रह है ।* 

aaa शेळी के मण्डप अपनी मूर्ति सम्पदा के लिये श्काध्य Ea महिष- 
मदिनी, अनन्तशायी, भूवराह, त्रिविक्रम, गजळच्मी, दुर्गा, ब्रह्मा, हरिहर, का 
सूति विधान भारतीय मूर्तिकला का प्रतिमान स्थापित करते हैं । ऐतिहासिक 
इष्टि :से आदिवराह मण्डप में अंकित राजपरिवार के दो दृश्य बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण हैं । 


प्रथम मूर्ति मै नृप सुखासन मुद्रा में आसन पर आसीन हैं और अगल- 
बगल दो पत्नियाँ खड़ी हैं। feaa के आधार पर तथा अभिलेखीय 
पाठ के आधार पर एच० Ferme ने इसे नरसिंह विष्णु की प्रतिमा कहा 
है, यद्यपि वहुमान्य धारणा के. अनुसार यह महान्‌ पल्लव परस्परा के संचालक 


१. केव टेम्पुल्स आफ द पल्लवाज, Jo ४५-४६ | 
२. एन्सियण्ट इण्डिया, संख्या १४, go १२७। 
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महाबलीपुरम्‌ के रथ 
१२७ 
'सिंहविष्णु की प्रतिमा है । अभिलेख में स्पष्टतः “सिंहविष्णु' है न कि “नरि 
विष्णु! ( फलक ६ )। दूसरी प्रतिमा के स्थानक नुप Ea ds go 
अपने पत्नीयुग्म के साथ प्रदर्शित हे । इसे क a 
इसे महेन्द्र वर्मन्‌ द्वितीय माना जाता है 
( फलक ७ )।? 
महाबल्लीपुरम्‌ के रथ 
मामज्ञ शैली की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता एकाश्मक रथों के निर्माण में प्रदर्शित 
हुई है ( फलक ९) । परकृत शिला के अनपेक्षित अंश को निकाल कर रथ का 
अपेक्षित स्वरूप यर करने की परम्परा मामज्ञ e ही में पल्लवित हुई । इन 
रथों के निर्माण में वस्तुतः समसामयिक समस्त वास्तु नमूनों को आदर्श माना 
गया है । कुछ उपलब्ध अपूर्ण रथ के नमूनों से यह पता चलता है कि रथों 
के निर्माण के लिये प्रकृत शिळा का उत्कीरण ऊपर से नीचे किया जाता था।* 
अनुकृति की दृष्टि से इन रथो को उत्कृष्ट सूर्विकला का उदाहरण समझना 
चाहिये । ठोस एकाश्मक शिला से उत्कीर्ण होने के कारण wit का वहिंदर्शन 
ही विशेष भव्य है। किन्तु रथ के भीतरी दृश्यों को भी व्यक्त करने की 
यथावकाश सफळ चेष्टा की गयी है। 
रथों का निर्माणक्रम से सूची इस प्रकार है :-- 
१. द्रौपदी रथ, 
२. नकुळसहदेव रथ, 
३. aga रथ, 
४. धर्मराज रथ ( फलक १० ), 
५. भीम रथ, 
६. गणेश रथ, 
७. दक्षिणी पिड़ारि रथ, 
८, वलेयङकुट्टै रथ, 
९, उत्तरी पिड़ारि रथ, 
"दौपदी स्थ को छोड़ शेप सभी रथ-अलुकृतियॉ किसी न किसी विधि 
Aa वास्तु से प्रभावित हैं । दोपदी रथ सचल देवायतन ( उत्सव और शोभा- 
यात्रा में प्रयुक्त की अनुकृति है) जो स्वरूप में झोपड़ी ( कूटागार ) से 


१. एच० कृष्णशास्त्री, g स्टैच्यूस आफ पल्लव किङ्ग एण्ड फाइव इन्शक्रि- 
CO इन ए राक टेप्पुल एट महावलीपुरम्‌, मेमान्यसं आफ आकंलाजिकल सर्वे, 
संख्या २६, Jo २-७; केव टेम्पुल्स आफ द TAAN, Jo १७३-१७४ | 

२. TH आकिटेक्चर, भाग २, Jo ६-७, फलक ३ अ भर १७अ। 

१. एन्सियण्ट इण्डिया, भाग १४, Jo १२८। 
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१२८ qqa इतिहास और उसकी आधार सामग्री 
मिलती हे । शेष सभी रथ बौद्ध विहारों की तरह समचतुरश्र iL Li 
और उनका शिखर नागर अथवा द्रविड शेली का है। इन रथों के fons ï 
घडी सतर्कता से काम लिया गया है और विमान के wes «it SER 
अधिष्ठान, पाद, भित्ति, प्रस्तर, ग्रीवा, शिखर और स्तूपी को EE निर्दिष्ट 
किया गया है । कुछ रथ एकतल प्रकार के हैं और कुछ द्वितछ और fie 
प्रकार के हैं । द्रौपदी रथ एकतळ का विशिष्ट उदाहरण हैं और वलेङ्कुटे तथा 
aga द्वितळ और धमराज त्रितळ का । भीम और गणेश रथ चतुरश्र होकर 
आयताश्च है । गणेश रथ का शिखर वेसर शेळी का है 1 नकुलसहदेव gam 
और कुब्जपीठ है 1 दोनों पिड़ारि रथ और agag अपूण हे ।१ नकुरूसहदेव 
रथ को छोड़ शेष समस्त रथों पर देवमूर्तियाँ--यथा, दुर्गा, वामनक, द्वारपाल, 
इन्द्र, शिव, गङ्गा, अर्द्धनारीश्वर, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कन्द, बृहस्पति 
आदि की मूर्तियाँ बड़ी ही कलात्मकता पूवंक अंकित हें धमराज रथ पर 
पल्लव नरेश नरसिंहवमंन्‌ प्रथम की स्थानक मुद्रा में प्रतिमा अकित है 
जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़ा महत्त्व है । ( फलक c) 


राजसिंह शैली 

महेन्द्र की विचित्रचित्रता और उसका पल्लव वास्तुशेली पर प्रभाव का 
परिणाम था कि विना ईट, लौह, चूना? आदि का वना aga शिला से seater 
बास्तु । किन्तु राजसिंह तथा उसके बाद की पल्लव शैलियों में पुनः उस्कीणित 
वास्तु शेळी का परित्याग कर दिया गया । राजसिंह ( नरसिंह aaa द्वितीय ) 
झेव था, पत्थर, ईंट आदि के उपयोग से वने इमारती मंदिरों के निर्माण की 
नयी परम्परा चलाई जो अपने शेळीगत विशेषताओं की दृष्टि से विशेष चमत्कारी 
fag gi! 


राजसिंह शेली के मंदिरों का गर्भगृह चतुरश्र किन्तु अपेक्षाकृत छोटा किन्तु 
प्रदक्षिणापथ युक्त होता है। इन पूर्वाभिसुख मन्दिरों का शिखर तुङ्ग किन्तु 
द्रविड़ शैली ( विमान शेळी ) अनुगमन करता E गर्भंगृह के सम्मुख 
सुखमण्डप तथा प्राङ्गण द्वार पर गोपुर की भी व्यवस्था होती है । प्राङ्गण में 


१. इण्डिया आकिटेक्चर, भाग १, Jo ९५-९७, एन्सियण्ट इण्डिया, भाग 
१४, Fo १२९-१३०; dto शिवराममूति, महाबलिपुरम्‌, go १२-१८; पल्लव 
अर्किटेक्चर, भाग २, Jo १६-२८ | 

२. महाबलीपुरम्‌ १२-१८; एन्सियण्ट इण्डिया, भाग १४, Jo १३० | 

३. महाबलीपुरम्‌ go t3 I 
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'राजसिह का शिव मन्दिर 
न्द्रि ( शोर टेम्पुल ) 


'तीन या चार आयतन देवताओं के लिये भी देवालय बने 


-व्याळ स्तम्भ को 7 के 
भूयश: प्रयोग भी इस शैली के मंदिरों की विशेषता हे? । 


इस शैली का प्रथम मं 
Ugs) है। अन्य i i ME का तटीय शिव मन्दिर ( शोर 
मुकुन्द और ओक्क्कणेश्वर मंदिर, उत्तरी अ. त ही ईरवर और 
Seram और ३ ae द्र, f कॉट का पन्नमळ मन्दिर, काञ्ची का 
K ऊण्ठपेरूमाल मन्दिर आदि हैं ।२ 
o सिह का शिव मन्दिर ( शोर टेग्पुल ् 

के सागर तट पर स्थित है। SS की बु के MC IE 
SJP पर हे । विमान शिखर की gga अपेक्षाकृत अधिक noe 
मुख्य मन्दिर का गर्भगृह आयताश्र है ( १२ वर्ग फीट ) और इसकी ऊँचाई 
११ इञ्च है । इसकी पाश्व॑ भित्ति पर सोमस्कन्द परिवार का अङ्कन है, जो 
पल्लव मन्दिर शैली की विशेषता है । गर्भगृह का भीतरी भाग ee नहीं 
है l स्थापित faa छिङ्ग भी पोडश कोणात्मक है और maa: विशिष्ट वर्ग का 
है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ है। विमान शिखर का स्तूपी और 
कलश आकर्षक है। शिखर भाग चेत्य गवाक्ष और adu अभिप्राय से 
भूयशः अलंकृत है । मन्दिर की मित्तिकायें गणेश, स्कन्द, गज, शार्दूल आदि 
मूर्तियों से सुशोभित हैं । मुख मण्डप का विधान भी gea मन्दिर के अनुरूप 
है। पूर्व की ओर एक छोटा-सा गोपुरम्‌ भी है । गोपुरम्‌ के बाहर एक शिला 
पर ध्वजस्तम्म भी स्थिर है । इस प्रकार मन्दिर-विधान के समस्त मान्य aedi 
और अलङ्कर का उपयोग और निर्वाह इसके निर्माण में किया गया है 13 इस 

मन्दिर से लगे आयतन देवगृह अपनी मूर्ति सम्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं ।" 


2a विधान की दृष्टि से पन्नमलै का शिव मन्दिर (ताल गिरीश्वर मंदिर) 
'कलाशनाथ सन्दिर के अधिक निकट है और शिखर की बनावट aegu 
अभिप्राय की दृष्टि से शोर टेग्पुल से भिन्न प्रकार का है। केलाशनाथ मन्दिर 
राजसिंह शैलो की चरमोत्कृष्टता का उदाहरण है, यद्यपि शैली और रचना- 


१. लूंगहस्ट, पल्लव अकिटेक्चर भाग ३, मेम्वायस आफ आकलानिकल सर्वे, 
संख्या ४०, Jo १। : i 
98 इण्डियन अकिटेक्चर, भाग १, १० ९८; एन्सियण्ट इण्डिया भाग १४, t| 
‘Jo १३३ । 
३. पल्लव आकिटेक्चर, भाग ३, Jo २-७। 
Y. वही, भाग ३, go ७-८ | 


६ प० 
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बिधान की दृष्टि से “शोर age’ की ही agate पर है ।' इस शेव मन्दिर क 


> 5 पल ES, 
गर्भगृह आयताकार है जिसकी प्रत्येक सुजा 5 फीट है । 'झोर टेग्पुल' की भाँति 


इसका भी लिङ्ग घोडशकोणास्मक (धारलिङ्ग ) है और गर्भेशृह की पिछली 


fafa पर सोमस्कन्द परिवार अङ्कित है । मुख्य विमान agede विमान 


प्रकार का है और शिखर अष्टकोणात्मक और शिखर का स्तूपी और कळश युक्त 
है। सम्पूर्ण शिखर की ऊँचाई ५० फीट i1 gea विमान से ही Hom 
अन्तराल और weaved है । मुख्य विमान संधार anh है अर्थात्‌ इसके 
चारों ओर प्रदक्षिणापथ है जो चतुर्दिक भित्ति से सुरक्षित है । इसका मण्डप 
मुख्य विमान से थोडा एथक हे और cant के अवा निर्मित हे । इन्हीं 
स्तम्भो पर ही चालुक्य और चोळ अभिलेख उत्कीर्ण हें । पूव दिशा की भोर 
गोपुर भी बना है । गोपुर द्वितल प्रकार का हे और झाला शिखर वग का हे । 
स्तम्म ब्याल अथवा गजव्याळ अभिप्राय से संयुक्त हैं 18 


Sema मन्दिर से सम्बद्ध कई अन्य आयतन गृह और उपमन्दिर हैं । 
इनके आधार पर Fo आर० श्री निवासन की धारणा है कि केळाशनांध मन्दिर 
तथा उससे सम्बद्ध देवायतनों का निर्माण तीन अवस्थाओं में हुआ । मुख्य 
विमान और सुखमण्डप राजसिंह के समय में निर्मित हुआ। विमान और 
मण्डप की परिखा तथा इसी के प्राङ्गण में स्थित महेन्द्रवर्मेश्वर मन्दिर और 
गोपुर तथा भन्य ५८ लघु देवायतन राजसिंह के पुन्न महेन्द्रवर्मनू के समय में 
बना । कैलाशनाथ मन्दिर समूह के अन्य देवायतन राजसिंह और महेँद्रवर्मन्‌ 
के बाद निर्मित हुए ।? 


कैलाशनाथ मंदिर की मूर्तिसज्जा भारतीय कळा की अनन्य निधि है। 
qaa तथा पत्थर की असंख्य मूर्तियाँ मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं । मूर्तियाँ 
अधिकतर शेव सम्प्रदाय और शिव-लीला से सम्बन्धित हे č 


१. एलेक्जेण्डर री, पल्लव अकिटेक्चर एट काँची, Jo १८; पल्लव अकिटेक्चर 
भाग ३, go १२ । 
२. वही, भाग २, १० १२-१३, एस्सियण्ट इण्डिया, भाग १४, go १३४- 


१२५ I 
३. वही, भाग १४, Jo १३५। 
४. मूर्तियों के विशिष्ट विवरण के लिये eger पल्लव अकिटेक्चर एट कांची, _ 
Jo २१-४२ ! : 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कुष्ठपेमाळ qfi ५ 

en सका रचयिता परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय था i leni 
विधान कलाशनाथ मंदिर के ही अनुरूप है और शिखर द्रविड शैली का है। 
विमान की रचना समचतुरश्र चतुश्तल शैली में हे और गर्भगृह के चतुर्दिक 
संघार विधि की प्रदक्षिगापथ भी है। इससे सम्बद्ध सोपानयुक्त मण्डप भी 
है। विमान के प्रथम तळ में विष्णु की विविध दवाओं में मूतियाँ हे | 
यह WO अन्य ऊपरी तों की अपेक्षा बिस्तीण है ।१ मण्डप के स्तम्भ बडे 
ही कलात्मक हैं और उस पर परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय के समसामयिक an 
उसके मत्यूपरान्त की राजनीतिक परिस्थितियों का कलात्मक विवरण है । 


राजनीतिक घटनाओं से सम्बन्धित मूर्तियों का अध्ययन अभी तक समुचित 
विधि से न होसकाहै। 
नन्दिवर्मन्‌ रेळी-- 

यद्यपि नन्दिवर्मन्‌ का शासनकाल राजनीतिक विपत्तियो से पूर्ण है किन्तु 
उसके शासनकाल में भी परम्परा से चली आने वाली कलात्मक प्रक्रिया को 
गतिरोध नहीं हुआ। इसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल 
( ८०० $o Qoo go) में भी मंदिरों का निर्माण gera इस अवधि में 
मंदिर वास्तुविन्यास की शैली में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं किया गया, 
केवल qd परम्पराओं का निर्वाह किया गया है। इस शैली के अन्तर्गत 
आनेवाले विभिन्न मंदिरों में काञ्ची के मुक्तेश्वर, magar ऐरावतेश्वर, कालीश्वर 
ब्रिपुरान्तेकश्वर, तिरुत्तेन का वीरद्टानेश्वर प्रसिद्ध Za Gases ने इसी वर्ग के 
अन्तर्गत ओरगडम्‌ का बड्मल्ञीश्वर और गुडीमज्लम मंदिर को भी रखा है ।१ 
किन्तु श्रीनिवासन के अनुसार ये मंदिर चोळ शेली के हैं ।३ 

इस शैली के प्रतिनिधि मंदिर मुक्तेश्वर का संक्षिप्त होळीगत विवरण इस 
प्रकार है :-- 


इसी शेली की एक विशिष्ट कृति वे 


इस मंदिर का रचना-विधान समचतुरश्र त्रितळ विमान प्रकार का है और 
शिखर वृत्तशेली ( वेसर ) का है । गर्भगृह के आयत की सुजाएँ ७ इञ्च हैं और 
द्वार अपेक्षाकृत छोटा व deu है। विमान और मंडप एक उच्च 
अधिष्ठान पर स्थित है । मंडप के ब्याल-स्तम्भ बढ़े ही भव्य हैं और यह भी 


— qaa अकिटेक्चर एट काञ्ची, १० ४३-२४ पल्लव अकिटेक्चर भाग २, 
go १६-१७ l 

२. वही, भाग 3, Jo १९-२० | 

३. एन्सियण्ट इण्डिया, भाग १४ १० १२८ ! 
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a 
आयताकार है जिसकी प्रत्येक भुजाऐ १२ gui! inj H EE ay 3 
दृष्टि से यह धर्मराजरथ की भनुकृति है। y शेळी पर इसकी a 
पोमस्कन्द परिवार का AKA 
Saas उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पल्लव WE & वास्तु s 
स्थायी प्रभाव चोळ शेली पर भी पड़ा। वस्तुतः कतिपय $ = s $ 
यथा ओरगड्स्‌ का बड़मन्लीश्वर और gélugu का मंदिर शळी को इ 
पल्लव शेळी के इतना निकट है कि दोनों mena अन्तर स्पष्ट कर पाना 


कठिन हैं । 
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वृषांकित पल्लव राजमुद्रा 


a ee 


( तन्डाम्तो ट्टम्‌ दानपत्र से ) 


शिरः In Public Domain. UP State Mu 
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सप्तनीक सिंहविष्णु ( आदिवराह मण्डप, महाबलीपुरम्‌ ) 
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